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प्ाक्कथन 


प्रीमज्जैनाचाय श्री गणोशलाल जी म० सा० श्रमण-सस्कृति के ज्योति- 
थूठज है । उनके प्रवचनों का यह सग्रह 'जेन सस्कृति का राजमार्ग आद्यो- 
पानत देखा । जैन-दर्शन के तात््विक विवेचन के साथ-साथ जैन-संस्क्ृति का 
स्पष्ट एव प्रेरणादायक निरूपण इन प्रवचनो हारा हुआ है । इन प्रवघनों 
मे स्पष्ट, सरल शैली में ज्योतिपुझ्ज श्राचार्य श्री गणेशलाल जी महाराज 
ने श्रपती साधना की श्रनुभव प्रणीत चेतना को भ्रभिव्यक्त किया है। शभ्राचार्य 
श्री ने श्रपने जीवन की निस्पृह साधना द्वारा जो सत्यानुभव किया, उसी के 
उद्गारों का यह उपयोगी समुच्चय है । 

भारतीय धर्मो प्रोर घामिक संस्कृतियो का उद्भव मनुष्य की भावना 
के विरनन्‍्तर उद्येय 'के शमव के लिए ही हुग्ना है। भात्म-शुद्धि भ्रौर प्रात्म- 
लाभ का मूल भ्ाश्रय इतना ही है कि मनुष्य सत्य, शाइवत नियमों के श्रनु- 
सार भपना जीवनयापन करे शोर अश्रविचल पूर्णीत्व प्राप्त करे । इस प्रयास 
का एकमात्र श्राधार धर्म है, नियमं-ज्ञान नही। नियम ज्ञान होते हुए भी 
सनुष्य भ्रपती सहज प्रवृत्तियो के कारण श्रनियमित हो जाता है। भ्रनियमित 
होने की मनुष्य की इस स्वाभाविक कमजोरी के निराकरण के लिए घामिक 
भैरणा की धावश्यकता रहती भ्राई है। समाज-शास्त्रियो को श्रभी यह 
जानना चाहिए कि मनृष्य ज्ञान शौर विद्या प्राप्त करते हुए भी 'पालन” के 
लिए क्षमतावान्‌ किस प्रकार होता है। जीवन की सभी कोमलताएं प्ननु भव 
से प्रयूत होती है भर क्षमता का यह प्रसव धर्म-पालन द्वारा ही होता है । 

धर्म भावना शपने श्रत्यन्त सुधड़ स्वरूप मे श्रद्धा है । बुद्धि-प्रक्रिया 
छझीदव के भोग का उत्तेजन तो करती है, परन्तु पूर्णतः: शमन नही कर पाती । 
यह छामव तो घर्म भावना द्वारा ही हो पाता है। मनुष्य श्रनन्त भ्ौर 
असकीर्णा शाइवत जीवन की कामना करता है, जिसकी तृप्ति धर्म भावना 
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द्वारा ही होती है। इस श्त्तीन्द्रिय घारणा के स्वानुमव के लिए हमे ज्ञान, 
विद्या श्रोर विज्ञान पक सीमा के बाद प्रागे नहीं ले जा सकते हैं । धर्म भावना 
ही हमें इस क्षेत्र में प्रवेश देती है और यही कारण है कि ससार की श्रतुल्य 
ऋष्धि-सिद्धियो के रहते हुए भी घामिक महापुरुषों का प्रभाव सदियों तक 
मनुष्य के समूहो मे घर किये रहता है । 

श्राचार्य श्री गणेशलाल जी म० के प्रवचनों में उतत घर्मं भावना का 
व्यवहारिक प्रतिपादन किया गया है शोर जैन सस्कृति के सच्चे स्वरूप को 
सरलता से चित्रित किया है। साथ ही एक शभ्राकर्षण यह है कि इनमें 
विद्वत्ता का प्रभिमान कहीं नहीं है । सि्फे जीवन के अपने भ्रनुभवों का कथन 
है। जैन दर्शन के भ्राघारो को अपने प्रवचन के प्रत्येक छाब्द मे प्रतिफलित 
करने का प्रयास किया है । 

श्राचाय॑ श्री गणोंशलाल जी महाराज का व्यक्तित्व एक सत्यान्वेषफ 
का व्यवितत्व है । जैन दर्शन का उनका ज्ञान श्रौर उपदेश सासारिको के पथ 
प्रदर्शन के उपयुक्त है एवं श्राचार प्रादर्श जीवन के सत्य को प्रगठ करता 
है। यही कारण है इस भौतिकवाद के वातावरण में श्राज भी हम श्राप 
श्री जैसे श्राचाययं के दर्शन कर सकते हैं । 


“--जनादेनराय नागर 
उपकलपति राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 


प्रकाशकीथ 


श्रीमज्जैनाचार्य पूज्य श्री गशंशलालजी म० सा द्वारा दिये गये 
प्नेक महत्त्वपूर्ण प्रदचनो मे जैन-सस्कृति से सग्वन्धित प्रवंचनों का यह सम्रह 
“जैन-सरक्त्ति का राजमार्य ” के नाम से प्रस्तुत करते हुए हमे हपष॑ हो रहा 
६। इन प्रदचनों भे जेनघर्स के सुख्य-सुस्य सिद्धास्तो की सरल सुबोध भाषा 
में विदेघना की बई है भ्लौर जिनकी मौलिकता ग्रभीरता एव विपदता का 
मूल्याकव पाठक स्वय कर सकेगे | 

प्राचायंश्री के भ्रममोल प्रवचन जनमानस मे जेनसस्कृति की महत्ता का 
प्रचार करने मे सक्षम हैं, इसी भावना से प्रेरित होकर इस प्रवचन संग्रह के 
प्रकाशन मे निम्नलिखित विदुषी बहियो ने श्राधिक सहयोग प्रदान किया है-- 

श्रीमती भूरीदाईजी सुराना, रायपुर ५००) 

श्रीमती उमरावदाईजी मूथा, मद्रास ५००) 

इसके लिए पश्लाप दोनो धन्यवादाई हैं श्रोर श्राशा है कि श्रापकी भावना 
से प्रेरणा! लेकर घत्य बन्धचु भी साहित्य प्रचार भे श्राथिक सहयोग प्रदान 
करेंगे । 

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि श्राचार्यश्री “के प्रवचन 
साधु-भाषा में होते थे। फिर भी प्रमादवश संपादक या सग्राहक द्वारा भाव 
या भाषा सम्बन्धी कोई भूल हो गई हो तो उसके उत्तरदायी संपादक या 
सग्राहक है ध्रोर ज्ञात होने पर झागामी सस्करण मे सुधार हो सकेगा । 

पुस्तक की प्रस्तावना लिखने के लिए राजस्थान के जाने-माने साहि- 
त्यन्ष श्री जनादेनरायजी नागर के हम सघन्यवाद प्राभारी हैं । 

इस पुस्तक छा प्रकाशन एक दूसरी दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है । 
पाचार्यत्री के ध्रादर्शो के स्मरण को श्रक्षुण्ण वनाये रखने के लिये झाप श्री 
गे स्मृति में स्थापित होने वाली “श्री गणेश स्मृति ग्रंथमाला' का शुभा- 


४६: 


रम्म श्राप श्री के महत्त्वपूर्ण प्रवचनों से हो रहा है। जिससे हमारी यह 
-मावना साकार हो रही है कि ग्रथमाला के उद्देश्य--जैनवर्म श्रीर झाचार के 


शाश्वत सिद्धान्तो का लोकभाषा में प्रचार करना--में हम सफलता प्राप्त 
“करेंगे । 


निवेदंक-- 
जुगराज सेठिया, मंत्री 
सुन्दरलाल तातेड़, सहमंत्नी 
महावीरचन्द घाड़ीवाल, सहमत्री 
श्री श्रखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ, वीकानेर । 


प्रकाशन में सहयोगिनी बहिनों का परिचथ 


श्रीमती भूरोबाईजी सुराना, रायपुर --श्रीमती भूरीवाईजी सुराना राय- 

पुर स्वर्गीय श्री भ्रगरचन्दजी सुराना की घमंपत्ती हैं । श्राप रायपुर स्था० 
जैन महिला सघ की उपाध्यक्षा हैं। जीवन सादा श्रौर सरल है। भ्रापके 
दो पुत्र भ्रोर दो पुश्ियाँ हैं। दोनो पुत्र श्री चम्पालालजी व सोहनलालजी 
घ॒मंप्रेमी, समाजसेवी, कर्मठ कार्यकर्ता श्रोर सफल व्यापारी हैं। भापके 
फर्म का नाम 'भगरचन्द चम्पालाल' शोर 'श्रगरचन्द सोहनलाल' है। रायपुर 
में कपड़े के सबसे वड़े व्यापारी हैं। आागर एजेन्सी मे मिलो के साथ कपड़े 
का थोक व्यापार का काम होता है। श्री भ्र० भा० साधुमार्गी जैन सघ को 
श्रापका और श्रापके सुपुत्तो का तन-मन-घत् से सक्तिय सहयोग प्राप्त है । 

श्रीमती उमराददाई जी मृथा, रद्रास--श्रीमती उमरावबाई जी मुथा 
स्वर्गीय श्री सज्जनराज जी मूथा मद्रास की घमंपत्नी हैं। छोटी उम्र मे ही 
भ्रापको वंधव्य का दुःख सहना पड़ा । भ्रापका जीवन घामिक, सरल भौर 
सादा है। शभ्रापका दयालु स्वभाव भौर ल्वघर्मी वात्सल्य प्रशसनीय है । भ्रापके 
ससुर श्रीमान्‌ बीजराजजी सा०» मृथा का श्री भ्र० भा० साधुमार्गी जैन संघ 
को तन-मन-घन से सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहता है । 

संघ की शोर से हम शझ्रापका प्लाभार मानते हैं श्लोर भ्राशा है भ्रागामी 
प्रकाशनो के लिए प्रापका सक्रिय सहयोग प्राप्त होगा । 


मंप्री, थी शभ्रखिल भारतवर्षीय 
साधुमार्गी जनसंघ 


१ 
२ 
दे 
हि 


छः +ी #़ 


विषय-सूची 


अध्याय 
जन-सस्कृति की विशालता 
महावीर का सर्वोच्च स्वाधीनता 
जन भ्रहिसा और उत्कृष्ट समानता 


« स्थाद्वादर सत्य का साक्षात्कार 
« कमवाद का भश्रन्तरंहस्य 

» भ्रपरिग्रहवाद याने स्वामित्त्व का विसर्जन 
« शास्त्रो के चार पभनुयोग 

« जन दशुंन का तत्त्ववाद 

- सर्वोदिय-भावना का विस्तार 

१०. 
(११. 


जैन धर्म का ईश्वरवाद कसा ? 
जन सिद्धान्तों में सामाजिकता 


१० 


पृष्ठ 


१६ 
२६ 
३१ 
४१ 
७ 
] 


३० 
श्प 
१०६ 


जेन-संस्कृति की पिशालता 


मैं आप के समय आज जैन दर्शन एवं सस्कृति की विद्ञालता 
पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ । यह समभने योग्य बात है कि जहाँ अन्य 
दर्शन वा सस्कृतियाँ एक खास घेरे मे अपने को सीमित करती हुई चली 
वहाँ जैनदर्शन का आधार अत्यन्त व्यापक व गुणो पर श्राधारित रहा है 
इसमे कभी सकुचितता व कृत्सित साम्प्रदायिकता का प्रवेश नही हो पाया । 
मूलमत्र नवकार मन्न से लेकर ऊँचे-मे-ऊचा सिद्धात्त श्रात्मा के विकास की 
वुनियाद को लेकर निर्मित हुभा है । 

जनद्शोन मे न तो ज्यक्ति-पूजा को महत्त्व दिया गया है, न ही सकुचित 
घेरो मे सिद्वान्तों को कसने की कोशिश की गई है। श्रात्म-विकास के सदेश को 
न सिर्फ समूचे विद्व को बल्कि समूचे जीव-जगत्‌ को सुनाया गया है। 


'जैन' शब्द का मूल भी इसी भाषना को नोव पर श्रकुरित हुआ है । 
मल ससस्‍्क्ृत धातु है 'जि', जिसका भश्रर्थ होता है-जीतना । जीतने का अ्रभिप्राय 
कोई क्षेत्र या प्रदेश जीतना नही बल्कि भ्रात्मा को जीतना, श्रात्मा की बुरा- 
शयो श्रौर कमज़ोरियो को जीतना है। आप अ्रभी बालक है, फिर भी कभी 
अ्रवध्य महसूस करते होगे फि जब कभी श्राप भूठ वोलो या कि कुछ चुरा लो 
तो श्रापका मन कॉँपता होगा, फिर उस गलती को सोचकर एक घृणा पैदा 
होती होगी श्रौर उसके बाद आप लोगो में से जो मजबूत इच्छाशक्तित के 
छात्र होगे, वे मन मे निश्चय करते होगे कि अब आ॥ञागे से कभी ऐसी बुराई 
नहीं करेंगे । यही एक नरह से जीतने की प्रक्रिया है । 

मनुष्य की धात्मा में वातावरण से, सस्कार से यानी कर्म-प्रभाव से 
पाप छार्य करने वी प्रद्धत्ति होती है तो उस समय उसकी सम्यक्‌ प्रतिक्रिया 
रूप जिस उत्यानवारी भावना फा विस्तार होने लगता है भौर ज्यो-ज्यो चहु 
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भावना वलवती होती जाती है तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा में जीतने 
का क्रम शुरू हो गया है । मन के विकारों को नष्ट करते हुए ज्यो-ज्यो 
आत्म-विकास की सीढियाँ ऊपर चढते जाते है,जीतने का क्रम भी ऊपर 
चढता जाता है श्रौर एक दिन उस भब्य आत्मा का मुक्ति के महाद्वार में प्रवेश 
होता है । 

तो यह है हमारे यहाँ विजय का स्वरूप, जिसमे विजेता आत्मा होता 
है किन्तु विजित कोई नहीं होता । इस प्रकार जो अपने कमंशत्रुओं पर, 
विकारों पर पूरी तरह से विजय प्रार्त कर लेवे जिन! कहनाते है। 
वजय के इस क्रम को हमारे यहाँ ग्रथा गया है गुणस्थान की श्रेणियों 
में । आत्मा की विचार-सरणियो के साथ गुरणास्थान की श्रेणियाँ चलती है, 
जिनका चरम विकास “जिनत्व' में होता है । 

ऐसे “जिन! भगवान ने चरम विकास के धरातल पर चढकर अपने 
ज्ञान-दर्शन-चारित्र से उदभूत जिन सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला, वे कहलाये 
ज॑न-सिद्धाग्त और उनके अनुयायी जैन। तो जैन का सम्बन्ध है अपने 
आत्म-शत्रुओं पर विजय से, अपनी आत्मा के गुणों के विकास से । इ सलिए 
जैन की कोई जाति, कोई वर्ग या कोई घेरे वाली बात नही है । जैन कोई भी 
व्यक्ति हो सकता है जो अपनी कोशिशो को अपने मन को ऊपर उठाने में 
लगाए, आन्‍्तरिक गुणों को चमकाए | जैनत्व का सम्बन्ध किसी खास क्षेत्र, 
व्यक्ति या समूह से नही, बल्कि मुख्यत गुणों से है और गुग्यो क। क्षेत्र 
सर्देव सर्वेब्यापी और विभालतम होता है । 

इपलिए जैनधर्म को समभने के लिए सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक 
है कि जैनधर्म के सिद्धान्तों में साम्प्रदायिकता को कतई स्थान नहीं है । 
ग्रमुक समाज या व्यक्ति ही इसके पालन करने का अधिकारी हैईस 
क्षद्रह्त्ति से अछूता रहना ही यह दर्शन सबसे पहले सिखाता है । वह धर्म, 
धर्म नही जो विकारी भेदभाव की नीव पर खडा हो। धर्म का सम्बन्ध 
जाति या देश से नही, गुणों से होना चाहिए । जो व्यक्षित अपने जीवन में 
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धामिक गुरो का झ्राचरण करता है, वही सच्चे अर्थों में धामिक है, वरना 
यह कहना गलत होगा कि एक जैन इसलिए जैन है कि उसने जैन घराने 
मे जन्म तो ले लिया है किन्तु जैनत्व का पालन नही करता । 

स्मरण रखे कि जब-जब किसी भी धर्म या सस्क्ृति ने अपने अनुया- 
यिग्यो को ययायोग्य मुक्तत चिन्तन का अवसर नही दिया श्रौर उन्होने कथित 
सिद्धास्तो के कठोर घेरे मे वधि रखने का प्रयास किया तो वहाँ कदाग्रह 
फंला है । जहाँ बिना दिमाग के दायरे को खोले हुए एक हठ की जाती 
है, एक गलत आग्रह बनाया जाता है, वहाँ हमेशा घेरेबन्दी का कदाग्रह 
फंलता है श्रौर कुत्सित साम्प्रदायिकता पनपती है | क्योकि कुत्सित साम्प्रदा- 
यिकता की बुनियाद गुणो पर नही बल्कि, बेसमझली की गुटबन्दी पर होती है 
झौर गुटवन्दी खडी होती है व्यक्ति-विभेष के आश्रय पर । क्योकि एक ब्यक्ति 
या तो अपनी कोई जिद पूरी करना चाहता है या अपने आग्रह को दूसरो 
पर बलातू लादना चाहता है, तब वह अपने प्रशसको का एक गुट बनाता 
है श्रौर वह गुट सिद्धान्तों को नही देखता, गुणो को नही परखता, सिर्फ 
अपने नेता का कदाग्रह पूरा करना चाहता है और उसी प्रयोजन से हरसभव 
प्रयत्त करना चाहता है । यही है साम्प्रदायिकता की बुनियाद, जिसमे गुणों 
का कोई सम्बन्ध नही होता । क्योंकि जो प्ररुत्ति गुणों पर आश्रित होती है 
वहाँ कभी भी गुटवन्दी नहीं हो सकती । जैनधर्म गुणों के कारण ही व्यक्ति 
को महान समभता है, जन्म व जाति की हृष्टि से नही । उत्तराध्ययन सूत्र मे 
र्पप्ट कहा हैं कि जाति से नहीं, वरन कम से ही क्षत्रिय, कर्म से ही 
छडाह्मण और कम से ही वैश्य व शूद्र माना जाना चाहिए | कितना विशाल 
है जैनदर्थन जहाँ व्यक्ति का व्यक्ति के नाते कोई मोल-महत्त्व नही, महत्त्व 
हैं तो उसके विकास का, उसके गुणों का । 

एक महत्त्व की वात बताऊ कि जैन दर्शन व सस्कृति के प्रणेताग्रो व 
प्रवतेको में भी कितनी विज्ञाल उदारता थी । किसी भी श्रन्य दर्णन का 
बन्दना-मत्र लौजिए, उसमे नाम से किसी-न-किसी महापुरुष की वन्दना 
पे गई होगी, किन्तु जैन-दर्णन का वन्दत-मत्र जो उसका महामत्र नवकार 
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मत्र कहलाता है, इस भावना का प्रत्तीक है कि निजत्व का व्यामोह जैन- 

सस्क्ृति को कभी छूआ तक नही है | देखिए यह है हमारा नवकार मत्र-- 

“शामो अगस्हिताण/--उन महापुरुषों को नमस्कार है जिन्होंने राम-द्वे प 
भ्रादि शत्रुओं को नप्ट कर दिया है और चरम वीतरा- 
गता को प्राप्तकर पर्पूर्ण समदर्शी सर्वज्ञ बन गए है । 
इसमें भगवान ऋषभदेव या महावीर किसी का नाम 
से उल्लेख नही है। वह आत्म-विजेता कोई भी हो 
सकता है | जैन तो इस गुणवारी सभी महापुरुषो को 
नमस्कार करना चाहता है । 

“णमो सिद्धाण “उन महापुरुषों को नमस्कार है जिन्होंने अपने आत्म- 
विकास को सिद्ध बना दिया है, जो मुक्रतिगामी हो गए 
है, जो निराकार, ग्रव्यावाध सुख वाले है । 

“णशमो आयरियाण---उन सभी अआचार्यों को नमस्कार हैं जो अपने पच 
महात्रत आदि ३६ विशिष्ट गुणो के आधार पर आचार्य 
बने है और आचायंत्व को निभाते है । 

“गामो उवज्कायाण”--उन उपाध्यायो को नमस्कार है जो पच महाव्रत्त 
आदि गुणों से युक्त होकर मुख्यतः वीतराग्रप्रहपित 
शास्त्रों के अध्ययन--अव्यापन में सलग्न हो । 

“शमो लोए सब्व साहूुण”-लोक ( ससार ) में सर्व साधुओं को नमस्कार 
हैं । साधु वह जिसमे साधुत्व-सयम और साघना के गुरां 
हो । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि श्राचायं, उपाध्याय या 
साधु सभी में गुणों का समावेश मानकर वन्दना की है। 

जैनवर्म उस सृत्रिकतृ त्व में भी विश्वास नहीं रखता, जहाँ यही 
मान्यता हो कि ईश्वर तो एक है और वह हमेशा ईईवर ही रहेगा, दूसरे 
प्राणी चाहे धिकास की किसी भी सीढ़ी पर चढ जाएँ, ईश्वरत्व प्रागत नहं 
कर सकते । जैनधर्म इसे एक तरह से दासता मानता है कि प्रत्येक प्रागी 
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जोबन पयंन्त दास ही बना रहेगा और ईश्वर से मिन्नते ही करता रहेगा । 
उसे उन मिन्नतो के बदले मे कुछ सुख-सुविवाएँ तो मिल जाएँगी कि तु 
बह रहेगा गुलाम-का-पुलाम ही । 

जनदर्णन अपने उत्थान-पतन का कर्ता एवं अपने सुख-दु ख का प्रणेता 
अपने ही आत्मा को मानता है। वह ईश्वर और भकक्‍त के बीच हमेशा 
स्वामी-सेवक की खाई बनाकर नही रखता । वह आत्मा के निज के पराक्रम 
का प्रज्ज्वलित करता है और निष्ठा के साथ यह कहना चाहता है कि प्रत्येक 
आत्मा मे परमात्मा की शक्ति छिपी हुई है। आवश्यकता है कि उस 
शक्ति पर जो विकारों का मेल चढा हुआ्ना है, उसे समम और साधना से धो 
दिया जाय तो विकास की वह उदच्चता उस आत्मा को भी मिल जाएगी जिस 
उच्चता पर हम ईदवर को प्रतिष्ठित मानते है । तब वह आत्मा भी ईश्वरत्व 
में परिणत हो जायगा। श्र्थात्‌ ईश्वरत्व ग्रात्म-विकास की वह चरम 
उच्चता है जो सभी भव्य आात्माओं को प्राप्य है श्रौर उसी को शआ्रादर्श मान- 
दार ससार में साधना-मार्ग की गतिशोीलता बनी रहनी चाहिए। प्रत्येक 
पझ्ात्मा विकास करता हुआ ईश्वर वन सकता है और वह ईवइ्वर बनता है 
नो दूसरो पर स्वामित्व रखने के लिए नहीं किन्तु अपने ही आत्म-स्वरूप 
की परम उज्ज्वलता को प्रकट करने के लिए । ऐसी विचारणा झवश्य ही मनुष्य 
वी रचनात्मक व साधनाणशील प्रद्धत्तियो को जागृत करती है कि वह भी 
ईध्वर बन सकता है | इसके विपरीत श्रन्य दर्शनों भे रही ईश्वर की था णा 
मनुष्य को शिथिन बनाती है, क्योकि वह हमेशा भक्त ही रहेगा, दास ही 
रहेगा तो उसकी साधना को बल श्रौर उत्साह कहाँ से मिलेगा * 

जनदर्णन की मूलाघार श्रमण-सस्कृति है। 'समण' णब्द प्रतकृत का 
है । सस्कृत मे इसके तीन रूप हाते है--श्रमण, समन और शमन | श्रमण 
शब्द “प्रमु नपसीखेदे च” धातु से बना है। इसका अर्थ है श्रम करना। इस- 
लिए जेन-सस्क्ृति की मूल निष्ठा श्रम है । नियति - भाग्य के आश्रय पर 
बेठने वाले निश्चित रूप से अ्रकर्मण्य बनते है और झपने पतन को निकट 
लाते हैं। यदि प्री उन्नते करता चाहते हो सो पुरुशार्थ करो, श्रम मे 
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इतने तल्‍लीन हो जाओ कि किसी तरह पराश्रयी न रहकर स्वाश्रथरी बन 
सको और यह जो पुरुषार्थ--श्रम-- करना है, किन्ही दूसरो को दवाकर अपना 
सिर ऊंचा करने के लिए नही अ्रथवा दूसरों का ओपणा करके अपना पेट 
भरने के लिए नहीं बल्कि अपने आन्तरिक शत्रुओं एवं मनोविकारों को नष्ट 
करने के लिए । जब आत्मा में श्रमण-द्त्ति जागती है तो वह अपने आपको 
व्यापक हित के लिए विसजित कर देता है, अपना सुख करुणा और साधना 
में बिखेर देता है । वस्तुत पुरुषार्थ ही मानव को प्रगति के पथ पर अग्रगामी 
बनाता है। जो व्यक्ति स्वावलम्बी रहता है, वही सुखी बनता है और जो 
पराघीन है वह चाहे सारी सुख-सामग्री के बीच खड़ा है, तो भी सुखी नहीं 
हो सकता । जो सस्क्ृति स्वतत्रता को आ्राघारस्तम्म बनाकर खडी है, उसकी 
व्यापकता एवं विशालता की तुलना किसी अन्य छिछली सस्क्ृृतियों से नहीं 
की जा सकती । जैन-सस्कृति का मूलाधार 'श्रमण' है । 

'समण' का दूसरा दब्दार्थ होता है--समन । इसका ग्रर्थ है प्राशिमात्र 
के प्रति साम्यभाव रखना । सबके सुख-दु ख को अपने सुख-दुख के समान 
समझकर उनके प्रति व्यवहार करना । क्र में पडे हुए प्राणी को देखकर 
उसे कप्ठ से मुक्त करना और उसकी रक्षा करना--यह सहज द्वत्ति आत्मा मे 
जागे उसे समन कहा है। इसकी सच्ची कसौटी आत्मानुभव है । यह विचा- 
रणा मनुप्य को झात्मिक सौन्दर्य का दर्शन कराने वाली है। फ्योक्रि इस 
विचारणा के अ्रनुसार आचरण करने वाला कोई भी क्‍यों न हो, उसके मन 
में अ्शान्ति का विपैला वातावरण कभी भी पैदा नहीं होगा । जब वह 
किसी प्राणी को कध्ट से मुक्त करेगा या करुणा कर के सहयोग देगा तो 
उसके मन में एक भ्रसीम शान्ति का अनुभव होगा जो उसे सुखदायक लगेगा | 

तीसरा भअब्दार्थ है--शमन अर्थात्‌ दबाना । दवाना है अपने कुविचा रो 
एवं अ्रपनी कुप्रहधत्तियों को ताकि सद्द्त्तियाँ पनर्पे और आत्मा में सुविचार 
पैदा हो । जिस व्यक्ति में अपने व्यवहार का ज्ञान होगा वहीं व्यवित 
दूमरों के प्रति सद॒व्यवहार कर सकेगा और श्रसदुव्यवहार का शमन करेगा । 
किस्तु जिसका ग्रपनी दृत्तियो या प्रदृत्तियों पर नियत्रण नहीं है, जीवन की 
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गतियो पर अधिकार नही है, वह अपने जीवन मे श्षु बना रह जाता 
है । आज मनुष्यो की भ्रधिकतर यह प्रद्धत्ति देखी जाती है कि वे अपनी ओर 
लक्ष्य न देकर दूसरों को नियत्रित करने का ज्यादा रूयाल करते है श्रौर 
इसी से पतन हो रहा है। अगर अपने आप पर नियत्रण रखने की पहले 
कोशिण की जाय तो स्वय उसकी प्रद्धत्तियाँ जब सन्तुलित हो जाएँगी तो सारे 
समाज मे ही स्वयचालित नियत्रण व सन्तुलन होने लगेगा और वह कप्ृप्रद 
नही रहेगा । जिसने अपने जीवन पर अधिकार कर लिया, भावना की हृष्नि 
से उसका जगत पर अधिकार हो जाता है । 
तो जैन-सस्क्ति तीन प्रमुख बिन्दुओ पर झ्ाधारित है और वे तीन 
बिन्दु है--श्रम, समता और सद्व्त्ति । श्रमरा शब्द का सार इन तीनो 
बिन्दुओं मे है। एक तरह से श्रम सत्य है, समता शिव है श्रौर सद्द्धत्ति 
सौन्दयं है । ये तीनो सीढियाँ. जीवन को पूर्ण बनाने वाली सीढियाँ है और 
ऊँन-सस्क्ृति जो गुणो पर भ्राधारित है, प्रेरणा देना चाहती है कि आपका 
विकास आपकी मुट्ठी मे है । सकल्‍प करो, निष्ठा से श्रम--पुरुषार्थ में जुट 
जाओ । प्रापकी विशाल शक्तियो को प्रकट होने से कोई नही रोक सकेगा । 
उन शक्तियों के प्रकाश मे झापको अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ठ दिखाई 
देगा और तभी श्राप दूसरी शभ्रात्माओं में भी समानता देख सकेगे और एक 
साम्यदत्ति जागेगी । सभी के प्रति जागी हुई समानता की भावना आपको 
सदेव सद्दृत्तियो की राह पर बलपूर्वक ले जाए्गी और आप अनुभव करेगे 
कि श्रम, समता झौर सद्दतत्ति की सीढियाँ श्रापफे जीवन को ऊपर उठाती जा 
रही है । 
यह है जैन-सस्कृति वी विशिष्टता जिसमे गुणों का ही महत्त्व है। 

जिसमे गुरा है, वह किसी भी अवस्था में हो--गरीब या घनी, साधु या 
ग्रेहटस्थ--प्ृजनीय है । जिसमे गुण नही, जो जीवन-कला को नहीं जानता 

दह यदि साधुवेष भी घारण किये हुए हो तो भी वन्दनीय या पूज- 
नाय नहा हा सकता । झाडम्बर व्यक्ति की कसौटी नहीं, वह कसौटी तो 
डसभः गुणावगुरा है । श्रमण शब्द का श्रर्य यही है कि श्रममय जीवन यापन 
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करना, प्रारिमात्र पर साम्यहप्नि रखता और अपने आत्म-विकास में बाधक 
रूप असते्‌ प्रद्कत्तियों का शमत करना- यही साधुत्व है । 


इस सिद्धान्त की वास्तविकता को भी समझे लोजिए कि गुणों की 
स्थिति और गुणों का विकास भी मूलत भावना पर ही टिका रहना है। 
गुणों के पक्ष में भावनाओं का ढलान और निर्माण यदि मजबूत बन जाय 
तो फिर उसके कार्यान्‍्वय में कभी दुर्बलता नहीं आ सकेगी | इसलिए 
भावनाओं के निर्माण की पहली आवश्यकता है । 


हमारे यहाँ एक कपिल केवली का द्त्तान्त आता है । कपिल एक गरीब 
ग्राह्मणा था, इतना गरीब कि वह अपने खाने-पीने के साधन भी मुश्किल 
में ही जुटा पाता था । उस नगर में राजा प्रात सर्वप्रथम दर्शन देने वाले 
ब्राह्मण को एक स्वर्णमुद्रा दान में देता था | तीन दिन से भूखा-प्यासा कपिल 
दर्शन देकर स्वणंमुद्रा प्रात करने की अ्रभिलाषा से रात को १२ बजे ही 
घर से निकल पडा । प्रहरियों ने उसे पकड लिया और दूसरे दिन दरबार 
में कपिल को पेश किया गया । कपिल ने जब सत्य-सत्य स्थिति राजा को 
दताई तो वह दया से द्वावित हो उठा। उसने कपिल से इच्छा हो सो 
माँग लेने को कहा । कपिल ने सोचने के लिए समय माँगा भौर वह बाग में 
बंठकर सोचने लगा--जब माँगना ही है तो एक कया दस स्वर्ण॑मुद्राएँ माँग 
लू फिर दस ही क्यो सौ, हजार, लाख स्वर्ण-मुद्राएँ माँग लू * लेकिन 
जब राजा ने कहा ही है तो उसका समूचा राज्य ही क्यों न माँग लू ** 
किन्तु इस विचार के साथ ही उसके हृदय को धक्का लगा और उसकी 
भावना जागी- मै कितना क्षुद्र हें, राजा की उदारता का यह बदला देना 
काहता हे कि उसका राज्य ही छीन लू । वह अपनी ग्ात्मा को घिक्कारने 
खगा और आत्मिक विचारग्या में डूबने लगा । कुछ क्षग्गों मे ही कपिल की 
आवना इतनी ऊँची चढ गई कि उन्हे केवलज्नान प्राप्त हो गया । 

कहने का गअभिप्राय यह है कि भावना के निर्माण पर ही गुणों 
का विकास हो सकता है | भावना के धरातल पर गुण विकर्दे और 
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गुणों से आत्मा चर्म विकास की ओर गतिशील हो, यही जैन दर्शन एव 
सस्कृति की मूल प्रेरणा है । 


मुझे श्राप नवबुवकों से यही कहना हे कि आप जैन दर्शन एवं सस्कृति 
की इस विश्ञालत्ता एव महानता को हृदयगम करन एवं उस प्रकाश में अ्रपने 
जीवन का निर्माण तथा विकास साधे । अभी मैने “समरण छाब्द का जो 
श्र्थ व्ययन किया, वह केवल साधुओं के लिए ही नहीं है। आप लोगो को 
भी शास्जका रो ने 'समणोपासक' कहा है प्रर्धात्‌ समण-सस्क्ृति की उपासना 
करने वाले समण-दत्ति के अनुसार आचरण करने वाले । 


ग्राप लोगो ने जैन सोसायटी नामक सस्या स्थापित की है तथा जैन- 
सस्‍्कति के प्रचार की वान आप सोच रहे है । यह अ्रच्छा है, लेकिन इन कार्यो 
में अपने प्रत्यक कदम पर जैन दर्शन एवं सस्कृति की सूल भावना का सर्देव 
स्यान रखना । जो हृप्चिकोण मैने आपके सामने रखा है, उसके अनुसार यदि 
श्राप जन-सस्कृति का प्रचार करते हो तो प्रत्येक धर्म व सस्क्ृति के सत्याशों 
का स्वत ही प्रचार हो जाएगा। क्योंकि जैनदर्शन का कभी आग्रह नही कि 
उसका अपना कुछ है-- बह तो सदाश्ययों का पुज है, जहाँ से सभी प्रेरणा पा 
सकते है । ब्राह्मण-सस्क्ृति व पाश्चात्य देशों में भी अहिसा, सत्य एवं पुरु- 
पार्थ के जिन रप्रो का प्रवेश हुआ है, उसे जैन-सस्कृति की ही देन समझना 
चाहिए। गादी जी ने भी श्रहििसा को साधन बनाकर देश के स्वातत्य- 
आन्दोलन को मज़बूत बनाया, वह भी जैन-सम्कृति की ही विजय है। 


भगवान महावीर ने किसी प्रकार की गुट्वन्दी, साम्प्रदायिकता फैलाने 
का कमी नही सोचा । उन्होंने तो श्रम, समता, सदृद्त्ति की सन्देश-वाहक 
श्रमण-मस्कृति का प्रचार करके गुण-पूजक सस्क्ृति का निर्माण किया और 
भनेवान्त के सिद्धान्त से सवका समस्वय करना सिखाया। इसलिए इस 
संस्कृति वा प्रचार करना है तो सयम को कभी मत भूलना । सस्कृति के 
दिवस का मूल सयम है । जैनवर्म यही शिक्षा देता है कि सयम के पथ पर 
लेकर साधा हुआ विकास ही सच्चा विकास है । जहाँ श्रपनी दृत्तियों पर 
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नियत्रण नही, विलासिता व परमुखापेक्षी भावना है, वहाँ पर न तो विकास 
ही सधेगा और न प्रचार ही होगा । 

इसलिए झाप नवयुवक भावना से गुगोपासक बनकर अपनी दत्तियो 
व प्रद्धत्तियों मे सयम का प्रवेश कराएँ और उसके बाद निए्ठापूर्वक महान 
एवं विशाल जैन दर्शन तथा सस्क्रेति का समुचित प्रचार करे । आपको अवश्य 
ही सफलता मिलेगी और झाप उनकी विद्ञालता का परित्रय दूससो को दें 
सकंगे । 
स्थान- 
महावीर भवन, 
चांदनी चोक, दिल्‍ली 

(जैन सोसायटी दिल्‍ली के विद्यार्थियों के समक्ष दिया मया व्याट्यान ) 


महावीर की सर्वोच्च स्वाधीनता 


महावीर प्रौर बुद्ध ने जिस गणतत्न के स्वतत्र वातावरण में स्वय का 
विकास साधा और कोटि-कोटि जन को जीवन के स्वाघीनतापूर्ण विकास की 
और उन्मख किया आज भारत में उसी गणतत्र की ज्योति चमक उठी है । 
परतत्रता की श्र खलाओो को काटकर जन-जन का जीवन जो आज स्वत्तत 
गगतत्र के उल्लास से परिपूस्ति हो उठा हे, उसके ही प्रतीकस्वरूप आज 
चारो और मनाए जाने वाले समारोह है । मे भी आज के दिवस के अनुरूप 
ही इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ कि महावीर का सर्वोच्च 
स्वाघीनता का सन्देश कंसा अनुपम है और उस उत्कृप्ठ स्वाधीनता की ओर 
हम भारतवासियों को किस उत्साहपूर्ण भावना में गत्ति करनो चाहिए ? 

महावीर ने जो कहा पहले उसे किया और इसीलिए उनकी वाणी 
मे कमंठता का ओज व भावना का उद्रेक दोनों है । हिसा के नग्न ताडव से 
सब्तप्त एवं शोषण व भत्याचार से उन्पीडित जनता को दु.खो से मुक्त 
वारने वे लिए भगवान महावीर ने स्वय अ्रहिसा धर्म की प्रव्नज्या लेकर 
प्रहिसा वी क्रान्तिवारी तथा सूखकारी श्रावाज़ उठाई | स्वार्थोन्मत्त नर- 
पिशाचो वो प्रेम, सहानुभूति, शान्ति एवं सत्याग्रह के द्वारा उन्होंने स्वाधीनता 
वग दिव्य पथ प्रदर्शित किया । 

माया-सग्रह रुप पिश्ञाचिनी के कराल जाव मे फसे हुए मानवों को 
उन्होंने पथश्नप्त विलासिता के दन-दल से निकालकर निग्नेन्थ अपरिग्रवाद का 
प्रादर्थ दवाया | उन्होंने स्वयं महतो के ऐश्वय व राजसुख का त्याग कर 
निम्न॑न्थ साधुत्व को वरण किया तथा झरने सजीव झ्ादर्श से स्पष्च किया 
वि भौतिक पदार्थो के इच्छापूर्ण त्याग से ही झ्ात्मिक सुख का स्रोत फूट 
सवेगा । धयोकि ग्रथि (ममता) को ही उन्होंने समस्त दु खो का मूल माना, 
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चाहे वह ग्रथि जड द्रव्य-परिग्रह मे हो, कुटुम्ब, परिवार में हो या काम, ऋब 
लोभ, मोहादि मनोविकारों मे हो--यह ग्रथि ही नित नवीन कष्ठो का सृजन 
करती है । इसी लिए महावीर ने हृता से आह्वान किया--- 


“पुरिसा, झत्ताण भेव श्रभिणिगिज्ज्ञ एव दुबखा पमोगखसि ।” 
“-पश्राचाराग सुत्र, श्र० ३, सुत्र १६ 


हे पुरुषी | आत्मा को विपयो ( कामवासनाओं ) की ओर जाने से 
रोको, क्योकि इसी से तुम दु.खमुक्ति पा सकोगे । 

समस्त जैनदर्गन महावीर की इसी पूर्ण स्वाधीनता की उत्कृप्न भावना 
पर आधारित है। परिग्रह के ममत्व को काटकर सग्रहद॒त्ति का जब त्याग 
किया जायगा तभी कोई पूर्ण अहिसक श्रौर पूर्ण स्वाधीन बन सकता है। ऐसी 
पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना ही जैनवर्म का मृतभूत ध्येय है । स्वाधीनता 
ही आत्मा का स्वधर्म अथवा निजी स्वरूप है ।'मोह, मिथात्व एवं अ्ज्ञान 
के वशीभूत होकर आत्मा अपने मूल स्वभाव को विस्म्र॒त कर देती है और 
इसी लिए वह दासता की शा खलाओ मे जकड जाती ह। आज गरातत्र की 
स्वाधीनता पहले ग्रात्मा की स्वाघधीनता को जगाए, ताकि अ्रत्मा की स्वाघीनता 
जाग्रत और विकसित होकर गणा की स्वाधीनता को सुहृठ एवं सुचार 
बना सके | 

आत्मा की पूर्ण स्वाधीनता का ग्रर्थ है-- धीरे-बीरे सम्पूर्ण भौतिक 
प्रदाथों एवं भौतिक जगत से सम्बन्ध-विच्छेद करना । अन्तिम श्रेणी में 
शरीर भी उसके लिए एक बेडी है, क्योकि वह अन्य आत्माओं के साथ 
एकत्व प्राप्त कराने में बाधक हैं। पूर्ण स्वाधीनता की इच्छा रखने व,ला 

विश्वहित के लिए अपनी देह का भी त्याग कर देंता है। वह विश्व के 

जीवन को ही अपना मानता है, सबके सुख-दु ख में ही स्वय के सुख-दु ख 
का अनुभव करता है, व्यापक चेतना में निज की चेतना को सजो देता है । 
एक शब्द में कहा जा सकता है कि वह अपने व्यप्टि को समाष्टि में! विलीन 
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कर देता है । वह आज की तरह अपने अधिकारों के लिये रोता नही, वह 
काये करना जानता है और कतेंब्यो के कठोर पथ पर कदम बढ़ाता 
हुआ चलना जाता है । जैसा कि गीता मे भी कहा गया है-- 

"क्रम ण्येवाधिकाररते, भा फलेघु कदाचन 


फल को कामना से कोई कार्य मत करो, अपना कतंव्य जानकर करो, 
तब उस निष्काम कर्म मे एक आत्मिक ब्लानन्द होगा और उसी कर्म का 
सभ्यूर्ण समाज पर विशुद्ध एवं स्वस्थ प्रभाव पड सकेगा । कामनापूर्ण कर्म 
दूसरों के हृदय मे विश्वास पेटा नही करता, क्योकि उसमे स्वार्थ की गन्ध 
होती है श्लौर सिफं स्वार्थ, परार्थ का घातक होता है। *वार्थ छोडने से 
परा५ की भावना पैदा होती है श्रौर तभी झ्रात्मिक भाव जागता है । 

महावीर ने स्वाधीनता के इसी अ्रादर्श को बताकर विश्व मे फैली 
बरे-छोटे, छूत-श्रद्धत, धनी-निर्धेन श्रादि की विषमता एवं भौतिक अक्तियों 
के मिथ्याभिमान को दूर हटाकर सबको समानता के अधिकार बताए । यही 
धारणा है कि ढाई हजार बर्फ व्यत्तीत हो जाने पर भी महावीर के अहिसा 
और त्याग के अनुभावो की गू ज वराबर बनी रही है | महात्मा गाघी झादि 
प्रश्नति राप्ट्रीय नेताओ ने, कोई सन्देह नही कि इसी गज से प्रेरणा प्राप्त 
वी एवं उनके सन्देश को जगत में पुनप्रंतिप्ठित किया । चाहे बाह्य हृष्नि से 
ये नेता न जैन वहलाये, न हो महावीर के शिप्य, किन्तु अपन्ग्रिह और 
प्रहोसा के सिद्धान्तो को जो सामाज्वि महत्त्व इन्होंने दिलाया उसे हम 
इनका ज॑नत्व ही माने । क्योंदि आप जानते ही है कि जैनत्व किसी वर्ग, 
जानिया क्षेत्र के साथ बधा हुझा नही है तथा न ही इसका नाम से ही सार्थक 
महत्त्व 8 | शुद्ध हृष्ठटि स तो जैनत्व वहाँ ही माना जायगा, जहाँ तदनुरूप 
बाय॑ का अस्तित्व है । अग्रेजी साम्राज्य के विस्द्ध जो स्वातब्य-सघर्ष झ्राज 
तक किया गया, उसमे अ्हिसा और त्य,ग को सर्वाधिक महत्व दिया गया हैं 
लथा उसी भावना का परिणाम हैं किश्राज भारत स्वतत्न से गणतत्र भी हो 
रहा है। नो जिस पध पर चलकर इतना विकास सम्पादित किया जा सका 
है, महावीर वाणी कहती हवि इसी ५थ पर श्रागे बटो, ताकि आात्मविकास 


न्शॉं 


बज 
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की सनी स्ववतता वे उसके निर्मत प्रकाश में समृह की गणनत्नता प्राप्त 
की जा सके | 

भारत को स्वनत्र हुए दो वर्ष बीत चुके और झआज वह गगातत्र भी 
वन रहा है | अब भारत किसी व्यपि विश्येप का न होंकर समप्नि का बन 
गया हू। जैतता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिश्रि व राष्ट्रपति ही देश का 
प्रभामन चलाएँगे । जनता को नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्रात होगे । इस 
तन्‍ह राजनीतिक हृश्विकोण से जनता स्वतत्र हो गई हूँ । 

किन्तु जब तक जनता में सभी हृप्नियों से स्वावलम्बन पैदा नहीं होगा तब 
तक स्वाधीनता नहीं आएगी । चाहे तो निर्वाह के साधन हो या मानसिक 
विकारों का क्षेत्र हो, परतत्रता को मिटाने पर ही जीवन में नया उत्साह भर 
सकेगा । झ्राज जो यह याज्रिक प्रगति सामाजिक न्याय के बिना बेरोक-टोक 
की जा रही है, वह न तो योजनाबद्ध कही जा सकती है, न ही समाज के 
लिए सुखदायक । इस व्यवस्था से श्राथिक विषपमता बढ़ रही है और जापरा 
व अ्रन्थाय भी उसी परिमारा में तीव्रतर हो रहा है। क्योकि एक ओझोर तो 
लाभाश कमाने वाला शोषक समाज अविक सशद्ध होता हह्मा विनासिता के 
रगै में डूब रहा है तो दूसरी ओर शांपण व अन्याय से उत्पोडित वर्ग कप्ता 
से विचलित होकर विकृति व हिसा के मार्ग पर कदम बढा रहा है | दोनों 
प्रकार से सारा समाज अनेतिकता की राह पर झागे बढ़ रहा है | त्यागमय 
सस्क्रति के क्षीर्ाा होने से वैभव की भूख बलवती हो रही है, जो समाज की 
स्वस्थ प्रगति के लिए शुभ लक्षण नही हैं। इसलिए सबसे पहले इस दूषित 
व्यवस्था से मुक्ति पाए बिना झाप में सच्चा स्वावलम्बन नही फैल सकता है। 

ऐसी अवस्था में आज के युवक पर इसकी महान जिम्मेदारी है, किन्तु 
उसकी भी सस्तोबजनक स्थिति नहीं है । आज के युवक के पास बोलने के 
लिए जिद्दा है, शब्दकोश है किन्तु हाथों के लिए कर्तव्यपरायणता और पाँवों 
के लिए कर्मठता नहीं है। परिशाम यह है कि युवक आज के राज-समाज 
की आलोचना तो करता है किन्तु उसे सुहतता से बदल डालने के लिए 
त्यागमत् जोश से श्यते आय को वडू काटेबद्ध नठ्ठी कर पाता है । विचार 
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और बागी जब नक कर्म में पर्णित नहीं हो सके, वे अपने आप में प्रभाव- 
माली नहीं होते । यृवक्रों को यह सोचना चाहिए कि वर्तमान परिरिथतियों 
में वे समाज की गतिशीलता में क्या और विस प्रकार योग दे सकते है कि 
सर्वोच्च स्वाघीनता की ओर हमारे कदम वढलते चले जाएँ ? 

आज मै राष्ट्र के विभिन्न राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर भी 
हृष्रिपात करता हूँ त्तो उसमे वागूविलास ही दिखाई देता है | वजाय इसके कि 
उनकी कार्यप्रणाली मे नवनिर्माण की रचनात्मक प्रवृत्ति दिखाई दे । भारत 
के एक चिन्तनण्ञील कवि जगन्नाथ ने जो यह अन्योक्ति कही है, उससे ऐसा 
प्रतिभास होता है कि वह सभवत वर्तमान परिग्थिति को हो इंगित करके 
वही गई हो-- 


पुरा सरासि मानसे विकचसार सालिस्खल- 

पराम मुरभिकृते यस्यथ यात वय' । 

से पलवल जलेष्घधुनालिलदनेक भेकाकुले, 

मरालकुल नायक कथय रे कथ बतंताम्‌ । 

-+भामिनीधिलास 
प्रथत्‌ कमलो से श्रान्छादित, भरते हुए पराग से सुगन्धित एवं मधु 
से भी मधुर मानसरोवर के शीवल जल और चमकते हुए वहमूल्य मुक्ता 
का पान वरता हुभा सुन्दर-सुन्दर कमलो पर क्रीडा केरके अपना जीवन- 
यापन वरने वाले राजहस को ऐसी छोटी-सी तलेया पर बेठा देखें, जिस 
तेलया भे पानी तो थोडा हो और मेढक अधिक हो, जो राजहस के भ्रन्दर 
चोच ट।नलते ही पृदव-पुदककर पानी को गदला बना डालते हो और राज- 
रेस वो पानी पीने से वचित रख देते हो तो ऐसी दू खावम्था को देखकर कवि 
हैंदय टोल उठता है कि है मानसरोवर के झादिवासी राजहस, तम्हारी यह 
द खद दक्या केंसे ? 
रन्धुआं। | जराघ्यान से भारत के गौरवपूर्ण अतोत पर नजर डालिए कि वह 

हमेशा मानसरावर पर रहाहँ झौर यहाँ ऋषभ, शान्तिनाथ, राम, कृष्ण, म 
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वीर जँसे राजहस होते रहे हैं। जिन्होंने स्देव सत्सिद्धान्तों रुपी मुक्ताओं का 
चयन किया और उन्हे समग्र भारतवासियों को भेट किया । फिर आज यह 
दुर्भाग्य क्यो जो मानसरोबर के राजहस ओरो द्री व कतहपर्ण राजनीति की ग्रे 
तलेथा पर बैठे है श्रौर जनता को मेढक बना रहे है। गणतत्र दिवस पर 
महावीर का त्यागमय सन्देश हृदय में ग्रहण कीजिए, तव आप भलीभाति 
अनुभव कर सकेगे कि आज का युग ईप्या, विग्रह एवं आलोचना का नहीं, 
प्रेम, सहानुभूति एवं कर्तंव्यवर्मों के पालन करने का है । झव तक राज- 
नीतिक रूप से ही सही, लेकिन जनता के जो हाथ-पाँव बचे हुए थे, वे मुफ्त 
हो गए है और अवसर आया है कि अपने अथक कार्यों से देश की त्यागमय 
संस्कृति का घबनल प्रकाश फिर से विश्व में फैला दे । जिस विह्ववप्रेम 
का पाठ ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने पढाया था उसी पाठ को 
ब्रतमान समय मे निम्नेन्ध श्रमण-सस्कृति के सत जनता को पढा रहे है भौर 
गाधीजी सरीखे पुरुषो ने विद्वप्रेम को अहिसा के नाम से व्यवहारिक व 
राजनीतिक क्षेत्र मे भी प्रसारित किया है, जो कि आज सबके सन्मुख है झौर 
मेरा भी झादेश है कि मानव, मानव की आत्मा के साथ शुद्ध भ्रहिसामय प्रेम 
स्थापित करे, अन्य सभी कर्मजनित सकुचित दायरों से ऊपर शुद्ध मानवता के 
अनुभाव का पूर्ण विकास हो। विचार-भिन्नता होने पर भी कार्य॑-नत्र में 
भिन्नता नही होनी चाहिए, मतभेद मतभेद को पैदा नही करे । जो राजनीतिक 
स्वतत्नता प्राप्त हई है, उसका उपयोग महावीर की सर्वोच्च स्वाघधीनता के 
लिए होना चाहिए । इसी में देश का गौरव है और गौरव है शुद्ध कर्मण्य- 
शक्ति का । 

महावीर ने दम धर्मों का वर्णन किया है, उसमे राष्ट्रवर्म का भी 
उल्लेख है । राष्ट्र अपने आप मे भौगोलिक सीमाओं से बधा हुआ घर्मं एव 
संस्कृति का एक बडा घटक होता है और उस सीमा तक कि वह धर्म विश्व- 
प्रेम पर आधात न करे। र्ट्र के प्रति निष्ठा एव भक्ति भी पूर्णतया आवश्यक 
है । आज वही निष्ठा एव भक्ति भारतीयों के हृदयों मे पैदा होनी चाहिए 
कि देश का सम्मान बढ़े । जापान देश की एक छोटी-सी घटना बताई जाती 
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है कि वहाँ एक भारतीय अपनी इच्छा के फल न मिलने के कारण जापान 
के प्रति निन्‍्दात्मक बाते कह रहा था, जिसे एक गरीब जापानी ने सुन लिया। 
वह वडा विक्षब्ध हुझ्ना ौर कही से खोज-खाजकर चह फलो की टोकरी 
ले ध्राया और उसने उस भारतीय को दे दो । भारतीय जब उसे दाम देने लगा 
सो उसने बडा मासिक जवाब दिया -महाशय, मुझे पैसा नही चाहिए, देश 
का मान हमारे लिए बडा है, जन्मशूमि का सम्मान हमे अपने जीवन से भी 
श्रधिक प्यारा है। श्रापसे इन फनो की मे यही कीमत माँगता हूँ कि भाप 
प्रपने देश में जाकर मेरे देश जापान की किसी प्रकार निन्‍्दा न करें | 
राष्ट्र के प्रति व्यक्त किया जाने वाला यह सम्मान देशवासियों में 
गौरव का भाव उत्पन्न करता है गौर यही गौरव का भाव' सकठों मे धैय॑, 
देनव मे नम्नता तथा कर्म मे कर्मठता को वनाए रखता है। जिन्हे अपनी 
प्रात्मा का गौरद होगा, वे कभी उसे पतित नही होने देंगे, चाहे कितनी ही 
विवशतापूर्ण परिस्थितियाँ उनके सामने आकर खड़ी हो जाएँ ! झपनी 
धात्मा का यौरव दनाइए, उसे विभाइए और अपने साथियो के गौरव की 
रक्षा वीजिए, फिर देखिए समाज भर राष्ट्र का सौरव बनेगा और वह 
दिव्व के गौरव मे ददलता जाएगा। छोटे से लेकर समूहो तक के जीवन 
दिवस वी यही कहादी है। 
प्राज श्राप लोग भी स्वतत्ता के प्रतीक चक्रयुक्त तिरंगे कड़े का 
घधशिदादन कर रहे हे, स्वतत्नता पर भाषण-ग्रभिभाषण हो रहे हैं किन्तु 
न दाषह्म क्रियाओं मात्र से स्वतत्रता का रक्षण होने वाला नही है । इसके 
लिए तो अपने स्वार्थो का वलिदान चाहिए और चाहिए हैं वैसी कर्ंठता जो 
त्याग की भूमि पर सुहृदता से गति कर रही हो । भ्रगर ऐसा नही हुआ 
पो पया यह राजनीतिक स्वतत्रता टिक सकेगी श्रौर क्या महावीर की सर्वोच्च 
न्वाधीनता की साधना की जा सकेगी ? इसलिए बन्धुओ, गरातनत्र दिवस 


पर प्रतिज्ञा वीजिए कि श्राप सर्वोच्च रदाधीनता की श्न्तिम सीमा तक गति 
दःरते ही रहेगे। ४ शाति । 
अुतदत्त टॉफीड, घागरा २६ जनवरी, १६५७ 
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“जय जगत्‌ शिरोमणी, हु सेवक ने तु धणी 
प्राथंना मे कहा गया है कि हे जगत के शिरोमणि, हे प्रभु, तुम्हारी 
जय हो ! मै तुम्हारा सेवक हूँ और तुम मेरे स्वामी हो । मे आपसे पूछ कि 
पफया हमारे कहने से ही परमात्मा की जय हो और हमारे न कहने से 
उसकी जय नही हो ? झ्ापको यह प्रश्न कुछ भ्रठपटा लगे किन्तु उतर 
स्पष्ट है | हमारे जय' कहने या न कहने का परमात्मपद पर्‌ कोई ग्रसर 
नहीं पडता और न ही जिस श्रेणी मे सिद्ध विराजमान है, उनका हम 
सासारिक प्रारिययो से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है । यह जब तो हम 
अपने आत्मिक-जागरण के लिए कहते है कि उनका प्रदर्शित पथ हमारे 
श्रन्तर्‌ मे रम सके और हम उनकी जय भी इसलिए कंहते है कि वे पूर्ण पुरुष 
है । अपूर्ण की जय नही कही जाती । पूर्ण विजेता ही जबवान्‌ होता है । 
जिस तरह कुम्हार का कच्चा घडा या रसोई मे रखा कच्चा सामान तृपा व 
क्ुवा सन्तुष्टि मे सहायक न होकर पक्‍का घडा व पक्‍वान्त ही वंसे हो 
सकते है। 
तो उस प्रभु की जय इसलिए कहते है कि हम उसके प्रति वफादार 
बन सके । सेवक अगर स्वामी के प्रति वफादार न बन सके तो फिर उसका 
सेवकत्व ही क्या ? फिर परमात्मा का सेवक होना तो कोई छोटी बात नहीं 
है । साधारण स्वामी को तो अप्रत्यक्ष तरीफे से छला भी जा सकता है 
लेकित त्रिकाल ज्ञाता सर्वज्ञ प्रभु के प्रति वफादारी का प्र है कि अपने 
जीवन में एक निश्चित विधि से निश्छल साधना की जाय और इस साधना 
का प्रमुख रूप है कि परमात्मा के सभी सेवको की इस सृष्टि में हम समा- 
नता की स्थिति पैदा करें । सभी परमात्मा के सेवक है--फिर उनके बीच 
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भदभाव और विपमता क्यो ? एक सेठ का नौकर भी जव सेवा का कार्ये 
करता है तो पुरस्कार पाता है और काम बिगाडता है तो तिरस्क्ृत होता 
£। फिर हम भी परमात्मा के सेवक बनकर यदि सृष्टि का सुधार करेगे 
तो ऊँचे चढते जाएँगे तथा अपने साथियों का श्रकल्याण करेंगे पहले तो 
धमारा ही पतन होगा ? 

अत परमात्मा की जय बोलते हुए इस सृष्टि मे उसके प्रति वफादार 
रहने का एक ही मार्ग है और वह है श्रहिसा का मार्ग । इसीलिए जेनवर्म 
छा हृदय है श्रहिसा--“अहिसा परमोषमम ।” 

उस यृष्टि में रहते हुए सृष्टि को सुधारने वाला जो यह अश्रहिसा का 
निद्धान्त है, वह क्‍या है ? यह गभीरता से सोचने भ्रौर समझने लायक है । 
पहिसा के पथ पर जो भी चला, उसने अपने विकास की चरम श्रंणी 
प्राप्त कर ली । श्ानन्द देकर जो झ्ानन्द मिलता है, उसी के प्रकाशमान 
स्तभ श्रहिसा पर हम यहा विचार करंगे | 

ज॑नधर्म मे श्रहिसा का जो स्वरूप-दर्शन तथा निरूपण किया गया है, 
वह सर्वाधिक यूध्म है । यो तो अहिसा को मान्यता सभी धर्म देते है किन्तु 
साथ-ही-साथ “पामिकी हिसा हिला न भवति” का तक देते है अ्रथवा 
साधुत्रो को भी सकट में मासभक्षण का निर्देश करते है । वहाँ जैनधर्म की 
धात्मा भ्रहिसा हैँ । “जय चरे, जय चिट्ठ ” ” हर कार्य इतनी यतना से 
होना चाहिए कि वह किसी भी प्राणी को तनिक-सा भी प्लेश देने वाला 
नही हो । 

देसे 'अहिसा' शब्द स्वीकारात्मक न होकर नकारात्मक है। जहाँ हिसा 
नही,वह भ्रहिना । हिना की हमारे यहाँ व्याख्या दी गई है--“प्रभत्तयोगातु 
शणज्यपरोएण हिला--प्रमाद के योग से किसी भी प्राण को हनना या 
पलेश पहुंचाना हिसा है । वैसे यह व्याख्या बहुत सीधी है, किन्तु मै यह 
स्पप्ट करना चाहता हैँ कि जैनवर्म में अझहिसा के न सिर्फ इस नकारात्मक 
पएहयू पर गवार प्रकाश डाया गया है वरन्‌ भ्रहिसा के स्वीकारात्मछू 
५हनू वा सविस्तार प्रध्ययन किया गया है। 
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किसी भी प्राण को क्लेशित करने का नाम हिसा कहा गया है तो 
प्रश्न पैदा होता है कि प्राण क्या ? जीवधारी की जो सजीवता है वही 
उसका प्राण हूँ । प्राण का धारक होने से ही वह प्राणी कहलाता है । प्राण 
१० प्रकार के बतलाये गए है--- 
१. एकेन्द्रिय बल प्राण 
- बैइन्द्रिय बल प्राण 
« तेइन्द्रिय बल प्राण 
« चौइन्द्रिय बल प्रारा 
« परचेन्द्रिय बल प्रारा 
मन-बल प्रण 
« वचन-बल प्राण 
. काया-वल प्रारा 
€. इ्वासोच्छुवास बन प्राण 
१०. आ्रायुष्य बल प्रारा 
प्र्थात्‌ प्राणी एकेन्द्रिय (पृथ्वी आदि) से लेकर पचेन्द्रिय (पशु, 
मनुष्य आदि) तक अपनी इन्द्रिय घारकता से होते है | इन्ही प्राणियों में 
काया सूदम या स्थल सबके होती है तथा मन और वचन की द्ाफ्ति किन्हीं 
प्राणियों मे होती है और किन्‍्ही में नही होती । श्वासोच्छुवास और ब्रायुष्य 
का सम्बन्ध सभी प्राणियों से होता है। तो अब देखना यह है कि आणो 
को क्लेगित करने का क्षेत्र कितता लम्बा-चौडा है और हिसा से बचने का 
प्रयास करना कितनी साधना का काम होता है ? 
पहली बात तो यह कि प्राण सिर्फ मनुष्य या पशु-पक्षियों में ही वर्त- 
भान नहीं हैं, जिनका खयाल भ्रसानी से रखा जा सकता है, किन्तु छोड़े 
छोटे कीडे-मकोड़े और वनस्पति, पानी आदि के लघुकाय जीवो के भी प्राण्यों 
को यदि किसी प्रकार से हमारी त्रियाओ द्वारा कप्ट पहुँचता है तो वह 
हिंसा है। किसी भी प्राणी को मारना, काटना या मारकर मास सेवन 
करना--ये तो बद्ृत मोटी बातें है श्ौर हिंसा की हृष्टि से इसे सब जल्दी ही 


ही 


३ & #«#0 />6 « #छ २ 


१ [[ 
धन प्रहिसा ग्रौरउत्छुष्ट समानर्ता ४।/ ४ | #/ | ॥ । ॥/ | | | 
'उल ९) [- «६ -- 

पहिचान जाते है किन्तु छोटे-छोटे प्राशियो को न मारना या फ्लेशित ने 
करना विवेक का काम है। 

इसके बाद हिंसा की व्याख्या मे ८ सिर्फ प्राणियों की काया की कप्ट 
देना ही सम्मिलित है वत्कि उनके मने, वचन, ध्वासोच्छवास व आसयुष्य 
तक का व्याघात करना या कस करना भी हिसुक कार्यों मे गभित है ' यह्‌ 
बहत बारीक बात है कि किसी के मन झर उसकी वाणी पर भी अपने 
धियाकलापो द्वारा किसी तरह का व्याधात न पहुँचाया जाए 

हिंसा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि अगर इससे पूरे तौर पर बचता 
घाहे तो सासारिक जीवन के निर्वाह मे कटिनाइयाँ उपरिधत हो जाएँगी। 
इसलिए जैनधर्म में इसके लिए दो प्रकार के धर्मो का उल्लेख किया है कि साधु 
तो सभी प्रकार की हिंसा से अपने प्रापको बचाए किन्तु श्रावक (गृहस्थ) 
पो भी कम-से-क्रम स्थूल हिंसा के कार्यों से तो श्रलग रहना ही चाहिए। 

जहाँ साधु के पहले महाद्वत मे सभी प्रकार की हिंसा का त्याग होता है, 

वहाँ श्रावक के पहले प्रणुत्नत के निम्न श्रतिचार बताये गये है,--१ करोघवश 
विसी भी चस जीव ( एकेरिद्रिय के सिवाय सभी इस जीव होते है ) को 
दाठिनतापूर्वक चाँधा हो, २ उसे घायल क्रिया हो, ३ उनका चर्म-छेदन 
विया हो, ४ उन पर श्रधिक भार लादा हो, ५ उनका अन्न-पानो छुडाया 
ति। रस प्रकार के हिंसक कार्य करना श्रावक के लिए वर्जित है तथा इनमें 
से कोई कार्य उससे क्रोधवश, प्रमाददश या अन्य रीति से हो जाए तो उसके 
लिए उसे प्रतिक्रमण के रूप मे प्रायश्चित्त करना होता है । 

इसस खणह रपप्ट है कि एक जैन प्षावक को भी कम-से-कम श्रनावश्यक 
(सा नहों करनी चाहिए और धीरे-घीरे उससे भी अपने झ्ापको वचाते हुए 
साधु-धर्म वी ओर उन्मुख होना चाहिए । एक सद्शृहरथ के नाते उसके पास 
जितने भी पशु या नौकर-चाकर हो, इन अ्रतिचारो से स्पष्ट हो जाता है कि 
उनके सौथ उसका कितना महूदय व्यवहार होना चाहिए। क्ष्योकि श्रावक 
गये श्पने मत, वचन व काया से नी किसी प्रकार उनके प्राणों को क्लेशित 
नहीं बरना चाहिए । घाप इस बात पर ध्यान दे कि अ्रह्िसा साधना की 
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इस प्राथमिक श्रेणी का भी पालन झ्रापको पूरे तौर पर करना हो तो 
प्राप मे मानवता का कितना ऊँचा हृष्टिकोश विकसित होना चाहिए । 
इसके अलावा यह जो कुछ मैने भ्रभी बताया है, वह तो श्रहिसा का 
नकारात्मक पहलू मात्र है कि हिसा मत करों, किन्तु जैनवर्म में इसके स्वीका- 
रात्मक पहलू का भी विशद वर्णन है । 
श्रहिसा, का स्वीकारात्मक पहलू है कि प्राणो का रक्षण करो । पहली 
सीढी तो यह सही है कि अपनी ओर से किन्ही भी प्राणों को कप्ट मत दो । 
लेकिन क्या ससार और समाज मे रहते हुए विवेकशील प्राशियों का इस 
नकारात्मक रुख से ही श्रपता कर्मव्य समाप्त हो जाता है ? नहीं होता, 
ध्योकि विभिन्न इन्द्रियो के प्राशियो मे विवेक, सामथ्यं वा शक्ति की हृष्टि 
से काफी विभेद होता है और कम विवेक व सामथ्यं के प्रारियों को अधिक 
विवेक व सामय्य के प्राणियों की सहायता की अय्ेक्षा होती है तथा समान 
विवेक व सामथ्य के प्राणियो को भी अपने जीवन-सरक्षण हेतु परस्पर 
सहायता की भी झ्रपेक्षा होती है । श्रापके सासारिक जीवन को ही देसिए--एक 
ही व्यक्ति अपने जीवन-निर्वाह के सारे साधन स्वय नही रच सकता है । 
किसान धान पँंदा करता है तो कोई उसे इधर-से-उधर पहुंचाता है भ्रोर 
फिर वह र॒सोईघर में विविध क्रियाओ्रो द्वारा खाद्यग्योग्य वनता है । इसी 
प्रकार श्रन्य प्रदार्थो की भी श्रवस्था है। तात्पयं यह कि समाज में सबके 
पारस्परिक सहयोग से प्रत्येक के जीवन का अनुपालन व सरक्षण होता है। 
तो इसी दृष्टिकोण की बारीकियो पर अहिसा का स्वीकारात्मक 
पहलू जाता है कि प्राणियों को उनके जीवन के अनुपालन व सरक्षण में 
सद्भाव से सहायता करो, जीग़ो और जीने दो | इस पहलू से सहानुभूति, 
दया, करुणा, सहयोग झ्रादि सदगुणो की जीवन में पुष्टि होती है और इसी 
पुष्टि से मानवता का विकास होता है । हिस। के निद्ृधत्ति-धर्म से भी अहिसा 
का यह प्रदत्ति-धर्म अधिक ऊंचा माना गया है । एक व्यबित भूठ नहीं 
बोलता है, उससे ही उसका काम पूरा नही हो जाता । यह तो उसका नकारात्मक 
काम हुआ किन्तु सत्य की साधना उसकी स्वीकारात्मक तव होगी जबकि 
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वह मूठ न बोले और सत्य बोले । दोनो पहचुओ का पालन जरूरी होता 
है। भ्रगर कोई झूठ तो न वोले लेकिन सत्य बोलने का अवसर आए और 
मौन रह जाए तो उसको प्वाप क्या कहेंगे ? सत्य के प्रतिपादन के समय 
कोई मौन रसे तो वह अव्यक्त तौर पर ही सही किन्तु अ्रसत्य का प्रतिपादन 
करने वाला ही कहलायगा । उसी प्रकार हिंसा से तो कोई निद्धत्ति ले ले 
किन्तु अहिंसा मे प्रद्नत्ति न करे, जीवन-सरक्षण की शोर लक्ष्य न बनाए तो 
उसे भी अह्सिक नही कहा जा सकता | श्रहिसा की प्रद्ध॑त्ति ही श्रहिसा के 
ममुज्ज्वल स्वरूप को, विशेष रूप से सामाजिक जीवन में प्रकाशित कर 
सवती है । एक ओर भहिसा हिसा से निछत्ति करता सिखाती है तो दूसरी 
धोर श्रन्याय, अत्याचार, शोपण, दमन और दुव्यंवहार का श्रतिरोध करके 
प्रसहाय प्राणो की रक्षा पर बल देती है और पहले से भी दूसरा काय॑ 
प्रधिक महत्त्वपूर्ण होता है। क्योंकि प्राणो को श्राप न मरने दे--यह ठीक है 
लेबित उनके श्रस्तिव में यदि उन्हे सुखपूर्ण बनाने की श्रद्धा न बनाई जा सके 
तो वह अहिसा का पालन होना नहीं कहलाएगा। प्राणी बचे, उनकी रक्षा 
हो और उनके जीवन के समुन्तत बनने की स्थिति वन सके-ये सभी 
पर्तेन्य भ्रहिसक के होने चाहिए । 

भ्रव अहिसा के इन दोनो पहलुओं के महत्त्व पर इस हृष्टि से विचार 
को जिए कि विसी भी प्राण को कप्ट न दिया जाए, बल्कि उन प्राणों को 
हों तक बन सके अ्रण्ता सरक्षण भी दिया जाए। श्रहिसा की इस साधना मे 
उायवा के मत, वचन एवं काया तीनो शुद्धिवूवेंक नियोजित होने चाहिए । 
हब हे रे व हर का कप्ट | तो ट्ई एक वात, लेकिन 
मल आल हक के ह्पि ॥ कोई काम दिखावे के लिए आहत 
मी सा लेकिन प्रहिसा की साधना दिखावे या 
तप हक रह हक  पठनो चाहिए क्योकि अन्तर की प्रेरणा व 
होगी तथा वहीं कार्य का आह कक कह | 20 कह 330 

| / वचन वे काया की शुद्धि पर श्राधारित होगा । 


/ 
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श्रत श्रहिसा की झआराघना के लिए मन, वाणी झौर कर्म तीनो में 
एक साथ शुद्धि की आवश्यकता है, या यो कहे कि इन तीनो में श्रहिया दत्ति 
के सहज प्रवेश पर ही भ्रहिसा धर्म का सुचारु रूप से पालन किया जा 
सकता है। कई भाइयो का जा यह कथन है कि शरीर से मारने पर हो 
हिंसा होती है श्रौर इसलिए वे कहते हैं कि-- 


मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर । 
न खेंचेगा कमान तो, फंसे लगेगा तीर ॥ 
किन्तु जैसा ऊपर बताया जा चुका है -यह कथन केवल एकागी वे 
बाह्य दृष्टिकोण को प्रकट करता है । जैन शास्त्रो का वचन है कि शरीर की 
हिंसा से भी मन की हिसा वडी होती है, क्योकि शारीरिक हिला का श्राधार 
भी मानसिक हिंसा ही होती है | इसके लिए शास्त्रों मे एक उदाहरण झाया 
है कि मानसिक हिंसा से आत्मा का कितना पतन हो सकता है । 


उदाहरण यह हैँ कि समुद्र मे एक विशालकाय मगरमच्छ था। उसका 
मुह जब खुला रहता तो छोटे-बडे कई मच्छ उसमे घुसते व निकलते रहते 
थे । उस समय उस विशालकाय मगरमच्छ की ग्रांख पर बेंठा हुआ्रा एक 
तदुल मच्छ जो चावल के दाने के बराबर होता है--सोचता है कि इस 
भगरमच्छ के मुख में कितने छोटे-बड़े मच्छ स्वत ही जा रहे है किन्तु यह 
कितना मूर्ख है कि उन्हे निगल नहीं जाता । यदि मेरी ऐसी दक्शा होती तो मै 
इन सब मच्छी को किसी भी हालत में श्रपने मुह से बाहर नहीं निकलने 
देता । इन्ही सकल्प-विकल्पों मे बहता हुआ तन्दुल मच्छ वहाँ उसी समय शृत्यु 
को प्राप्त हो जाता है, तो कहा गया है कि उसकी गति सातवी नरक में होती 
है । भ्रभिष्राय यह हैं कि केवल मानसिक हिंसा के कारण उस छोटे से 
प्राणी की भी ऐपी गति हुई | इसी प्रकार वाणी का घाव भी तववार 
का घाव माना गया है। शत श्राप लोगो को गभीर चिन्तन करता चाहिए 
फी प्पने ध्रापको झहिसा धर्म के साधक कहने के पहले अ्रपने जीवन की 
कितनी प्रद्भुत तैयारी होनी चाहिए ! 


११६ ॥॥|॥ ॥!॥॥॥] ॥॥॥॥ [ | 
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डेन भ्रहिसा और उत्कृष्ट समानता 

प्रपने श्रायंदेश भारत और उसमें भी राजस्थान, मध्यसारत भ्रादि 
कितने ही धन्य प्रदेश हैं जहां जेन-सस्कारो के कारण काफी भाइयों मे इतनी 
दयालुता मिलेगी कि उनको कहा जाय कि श्रमुक धनराशि ले लो श्रौर बकरे 
को श्रपने हाथो से काट दो तो सभावना है कि वे ऐसा न कर सकेंगे, बल्कि 
छोटे-छोटे प्रारियों की भी वे कश्णा से रक्षा करते हैं । इस प्रकार शारीरिक 
(६हसा की तरफ उनको अपने मातृसस्कार, कुल परम्परा आ्रादि की वजह से 
घुणा है किन्तु जरा मानसिक एवं वाचिक हिंसा को त्तरह भी वे अपना ध्यान 
बढाएँ तो भहिंसा के आन्तरिक प्रानन्द का उनमे श्राभास बढ सकेगा । जो 
भाई छोटे-छोटे जीवो को नही मारने की प्रवृत्ति मात्र से श्रपने को क्ृतक्ृत्य 
समभते है, जिससे मालूम होता है कि मनुष्य की तरफ उनका ध्यान ही नहीं 
जाता। 

प्राज के भ्राधिक युय मे जिस प्रकार से मनुष्य का शोषण शौर्‌ दमन 
होता है, वह भी एक दर्देनाक परिस्थिति है। अपने साथी मनुष्य का दिल 
दुखाना, उसके प्रति कटु व्यवहार करना कटुवचच कहचा एवं मन से ईर्ष्या, 
हैए एवं प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र मे कइयो के प्रति बुरा चिन्तन करना, ये सब श्राज 
की ऐसी बुराइयां है जिनको श्रोर भ्रहिसा के साधक का ध्यान सबसे पहले 
जाना घाहिए। भ्रहिसा के जो ये सार्य हैं, उन पर चलकर ही आत्मा का 
दिकास भली-भाँति साधा जा सकता है। 

प्रव कल्पना कीजिए ऐसे समाज श्रौर विश्व की, जिसमे व्यक्ति यदि 
अत्सा वी साधना जैनहप्टि जो कि सानवीय दृष्टि है, के प्रनुसार करने लगे 
धौर उसी रीति से प्पने पारस्परिक व्यवहार को ढालें तो सभव है कि यहाँ 
शोएशण श्र दमन रह जाएँ, व्यक्तियों श्ौर राष्ट्रो के बीच शत्रुता एव कट्ता 
रह ऐाए ? थ्रोर इसका उत्तर है कि यह सनव नही है। श्रहिसा का पथ 
राजपथ है जिस पर चलकर इहलोक शोर परलोक दोनो का भली-भाँति 
दिरमाण किया जा सकता है । 

प्रहिसा दा साधन दीरो का है । कायर तो सवसे पहले मानसिक टिसा 
ने ६ प्रधिक पीडित है । ऐपा व्यक्त मानसिक हिंसा से दूसरो को तो गिरा 
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सके या नही, किन्तु श्रपने श्रापकों तो बहुत गहरे श्रवरय ही गिरा डालता 
है। साधु और श्रावक के भी श्रहिसा ब्रतो का जो ऊपर उल्लेख किया गया 
है उनका भी उद्देश्य यही है कि मन, वाणी श्रीद काया से श्रधिकाधिक अहिसा 
के दोनो पहलुप्रो का पालन किया जा सके । 

इसलिए मेरा श्राप लोगो से कहना है कि यदि श्राप शभ्रपने आपको 
परमात्मा का वफादार सेवक वनाना चाहते हैं श्रौर इस सृष्टि मे उत्क्ृप्ट 
समानता का वातावरण बनाना चाहते हैं तो समग्र रूप से श्रहिसा का पालत 
कीनिए । जैनदृष्टि सभी श्रात्माश्रों मे समानता की मान्यता रखती है क्योकि 
मूल रूप में सबमे कोई भेद नही है--विकास की न्यूनाधिकता दूसरी बात है। 
तो शआात्माओं की यह समानता श्रहिसा की साधना से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त 
की जा सकती है। श्रहिसा ही वह सभक्‍त साधन है जिसके द्वारा प्रात्म- 
समानता यानी परमात्मा-वृत्ति के साध्य को साधा जा सकता है। 
स्थान 
प्रलवर (राजस्थान) , ७-८-११५१ 


स्वाह्ाद ; सत्थ का साक्षात्कार 


श्राज न्राप लोगो के बीच यूरोप छड मे स्थित हगरी देश के प्रमुख 
विद्वान डॉ० फैलिक्स वैली भी उपस्थित हैं । वेसे ये बीद्धधर्म के विशेषज्ञ 
हैं किन्तु जैन दर्णन के प्रति भी इनका अति श्राकर्प ण व श्रादर है श्रोर उसी 
प्रेरणा से ये प्राज जैब-सिद्धास्तो की विशेष जानकारी के लिए यहाँ प्राये 
हुए है। 

जेनधर्म श्रात्म-विजेताओ का महान्‌ धर्म है। जिन्होने रागद्वेप श्रादि 
छापने प्रान्तरिक विकारों पर विजय प्राप्त करके सयम एवं साधना द्वारा 
निमंल ज्ञान प्राप्त कर पपनी आत्मा को उत्पान के मार्ग पर श्रग्रसर किया 
है, उन्हे हमारे यहाँ 'जिन! (विजेता) कहा गया है तथा इन विजेताशो 
द्वारा प्रेरित दर्शन का नामाकझ्षन जैन-दर्शन के नाम से हुआ | भत. यह दर्शन 
किसी व्यवित-विशेष, उठर्ग विशेष या शास्त्र-विशेष की उपज नही, बल्कि 
एसवा विकास उन श्षात्माप्नो द्वारा हुश्ला है, जिन्होंने सारे सासारिक 
(जातीय, देशीय सामाजिक, वर्णीय श्रादि) भेदभावों व यहाँ तक कि स्वपर 
छो भी विसरजत कर पश्रपने जीवन को सत्य के लिए होम दिया। यही 
कारण है दि इसका यह रवरूप इसकी महान्‌ श्राध्यात्मिकता व व्यापक 
दिएव बन्चुत्ध वा प्रतीक है । 

जनों का प्रधान साध्य सत्य का साक्षात्कार करना है, जिसके प्रकाश 

जीवन का दःण-कण शानोकित होकर चरम विकास को प्राप्त किया जा 

सद्ता है। एमलिए जेवदणगंन के सभी सिद्धान्त साघधम रूप बनकर उबत 
ताध्य वो ग्रोर गमदशीद बनाते है। इसमे भोतिकवादी हृष्टिकोण को 
प्रमुमता न देदार प्राध्या रमकृया दो विशिष्ट पह्व दिया गया है, वयोकि 
समतत प्राणी समृह दी सेवा के लिए यह पशधनिवाये है कि सातपारिक प्रलो- 
“यो घो छोडकर प्रात्मवृत्तियों का शुद्धिक्षण किया जाय, जिसके विना 
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इस भ्रनवरत सघर्षशील जगत्‌ के बीच स्व-पर-कल्याण सम्पादित नहीं किया 
जा सकता । सक्षेप मे जैन-दर्शन विश्वशान्ति के साथ-साथ व्यक्तिशान्ति का 
सी मार्ग प्रशस्त करता है। 

तो मै यहाँ पर जैन दर्शन की मोलिक देन स्याह्गाद या प्रनेकान्तवाद 
पर कुछ विशेष रोशनी डालना चाहता हूँ। जिस प्रकार सत्य के साक्षात्कार 
में हमारी श्रहिसा स्वार्थ-सघर्पों को सुलभाती हुई श्रागे बढ़ती है, उसी 
प्रकार यह स्याद्वाद जगत्‌ के वेचारिक सघर्षों की भ्रनोखी सुलकन प्रस्तुत 
करता है। श्राचार मे भहिंता भौर विचार मे स्याद्वाद--यह जैनद्शंन की 
सर्वोपरि मौलिकता कही है। स्याह्ाद को दूसरे शब्दों मे वाणी व विचार 
को भ्रहिसा के नाम से भी पुकारा जा सकता है । 

स्पाद्गाद जेनदर्शन के आधारभूत सिद्धान्तो में से एक है। किसी भी 
चस्तु या तत्व के सत्य स्वरूप को समभने के लिए हमे इसी सिद्धान्त का 
श्राश्नय लेना होगा । एक ही वस्तु या तत्त्व को विभिन्‍न दृष्टिकोणो से देखा 
जा सकता है श्रीर इसलिए उसमे विभिन्‍न पक्ष भी हो जाते हैं। श्रतः उसके 
सारे पक्षो व हृष्टिकोणो को विभेद की नहीं, वल्कि समन्वय की दृष्टि से 
समभझकर उसकी यथार्थ सत्यता का दर्शन करना इस सिद्धान्त के गहन 
चिन्तन के श्राघार पर ही सभव हो सकता है। श्राज के विज्ञान ने भी भ्रव 
सो सिद्ध कर दिया है कि एक ही वस्तु की कई बाजुएँ हो सकती हैं श्रौर 
उसमे भी ऐसी बाजुएँ श्रधिक होती हैं, जिनका स्वरूप श्रविकतर प्रत्यक्ष न 
होकर श्प्रत्यक्ष ही रहता है। श्रतः इन सारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पक्षो को 
समभने के बाद ही किसी भी वस्तु के सत्य स्वरूप का श्रनुभव किया जा 
सकता है। 

इसलिए यह स्पप्ट हो जाता है कि किसी वस्तु-विशेष के एक ही पक्ष 
या दृष्टिकोण को उसका सर्वांग स्वरूप समझकर उसे सत्य के नाम से पृका- 
रना मिथ्यावाद या दुराग्रह का कारण बन जाता है। विभिन्‍न एक्षो या 
दुष्टिकोशो के प्रकाश में जब तक एक वस्तु का स्पप्ठ विस्लेपण ने कर 
(लिया जाय, तव तक यह नहीं कहा जा सकता कि हमने उस वरतु का सव्गि 


११ ॥॥॥ /॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥ ॥॥ 
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स्वरूप समझ लिया है। श्नतः किसी वस्तु को विभिन्‍न दृष्टिकोशो के झ्ाधार 
पर देखने, समभने व वशित करने से विज्ञान का नाम ही स्याद्वाद या 
प्रमेकान्तवाद या प्रपेक्षाव]द ($000९४ 0 श८छघशाग।। 07 एरटाबाशा३) 
कहा गया है । 
जैनदर्शन का यह स्याद्वादी दृष्टिकोश किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप 
को हृदयगम करने के लिए परमावश्यक साधन है । इसके जरिये सारे हृढ- 
वादी या स्ढिवादी विचारो की समाप्ति हो जाती है तथा एक उदार 
दृष्टिकोश का जन्म होता है, जो सभी विचारो को पचा कर सत्य का दिव्य 
प्रकाश गोष्टने में सहायक बनता है । स्याह्वाद का यह सिद्धान्त हमारे सामने 
सारे विर्व की वंचारिक श्रौर तदुत्त्पन्त सावेदेशिक एकता सुनहला चित 
प्रस्तुत करता है। में यह साहस के साथ कहना चाहूेगा कि यदि इस सिद्धान्त 
को विभिन्‍न क्षेत्रो मे रहे हुए ससार के विचारक समभने की चेष्टा करें तो 
कोई सन्देह नही कि वे अपनी सघर्षात्मक प्रवृत्ति को छोडकर एक्र दूसरे के 
विचारों को उदारतापूर्दक समझकर उनका श्ान्तिपूर्ण समन्वय करने की 
प्रोर भ्रागे वचढ सकेंगे । 
इससे पूर्व कि स्थाह्माद के विशिष्ट महत्त्व को विस्तार से समभा जाय, 
जगत के वैचारिक सघ की पृष्ठभूमि को पूर्णातया समझ लेना जरूरी है । 
मनृष्य एक विचारथील प्राणी है तथा उसका मस्तिष्क ही उसे सारे 
प्राणी समाज से एक विशिष्ट व उच्च स्थान श्रदान करता है । मनुष्य सोचता 
है रवय ही शोर स्वतन्त्रतापूर्वक भी, श्रत उसका परिणाम स्पष्ट है कि 
दिचारो दी विभिन्‍न दृष्टियाँ ससार मे जन्म लेती हैं। एक ही वस्तु के स्व- 
रुप पर भी विभिन्‍न लोग झपती-पपनो श्॒लग-प्रलग हष्टियो से सोचना शुरू 
द रते हैं। यहाँ तक तो विचारो का क्रम ठीक रूप मे चलता है । किन्‍्तु उससे 
प्रागे बया होता है कि एक ही वस्तु को विभिन्‍न ह्टियो मे सोचकर उसके 
रवरप को समन्वित करने की श्रोर वे नही ऋूकते । जिसने एक वस्तु की जिस 
विशिप्ट हृप्टि दो सोचा है, वह उसे ही वस्तु का सर्वाग स्वरुप घोषित कर 
भपदा हो महत्त्व प्रदर्शित दारना चाहता है । फल यह होता है कि एकान्ति्थ 
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हृष्टिकोश व हठघमिता का वातावरण मजबूत होने लगता है झौर वे ही 
विचार जो सत्य ज्ञान की श्रोर बढा सकते थे, पारस्परिक समन्वय के प्रभाव 
मे विद्वेपपूर्णा सर्ष के जटिल कारणों के रूप मे परिवर्तित हो जाते हैं। तो 
हम देखते है कि एकाँगी सत्य को लेकर जगत के विभिन्‍न विचारक व मतवादी 
उसे ही पूर्ण सत्य का नाम देकर संघर्ष को प्रचारित करने मे जुट पड़ते हैं। 
ऐसी परिस्थिति मे स्याह्वाद का सिद्धान्त उन्हे बताना चाहता है कि सत्य के 
टुकडो को पकडकर उन्हे ही श्रापस मे टकराओ नही, वल्कि उन्हे तरकीब से 
जोड़कर पूर्ण सत्य के दर्शन की श्रोर सामूहिक रूप से जुट पडो। श्रगर 
विचारो को णोडकर देखने की वृत्ति पंदा नही होती व एकॉँगी सत्य के साथ 
ही हठ को बाँध दिया जाता है तो यही नतीजा, होगा कि वह एकॉँगी सत्य 
भी सत्य न रहकर मिथ्या मे बदल जायगा। क्योकि पूर्ण सत्य को न समभने 
का हठ करना सत्य का नकारा करना है। श्रत्त यह आवश्यक है कि अपने 
दृष्टि बिन्दु को सत्य समभते हुए भी अन्य दृष्टि बिन्दुओं पर उदारतापुर्वक 
मनन किया जाय तथा उनमे रहे हुए सत्य को णोडकर वस्तु के स्वरूप को 
व्यापक हृष्टियो से देखने की कोशिश की जाय । यही जगत के वेचारिक 
संघ को मिटाकर उन विचारों को श्रादर्श सिद्धान्तो का जनक बनाने की 
सुन्दर राह है । 

स्व साधारण को स्याद्वाद की सूक्ष्मता का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए 
मैं एक दृष्टान्त प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

एक ही व्यवित अपने श्र॒लग-श्रलग के रिश्तो'के कारण पिता, पत्र, 
क्राका, भती जा, मामा, भानजा भादि हो सकता है । वह अपने पुत्र की दृष्टि से 
पिता है तो इसी तरह भ्रपने पिता की दृष्टि से पुत्र भी । ऐसे भी भ्रन्य सम्बन्धो 
के व्यवहारिक उदाहरण श्राप श्रपने चारो शोर देखते है। इन रिग्तो की तरह 
ही एक व्यक्ति मे विभिन्‍न गुणों का विकास भी होता है । श्रतः यहो दृष्टि 
वस्तु के स्वरूप में लागू होती है कि वह भी एक साथ सतञ्रसत, नश्वर- 
धनप्वर, प्रत्यक्ष-श्रप्र त्यक्ष, क्रियाशील-ग्रक्रिवाशील नित्य-श्रनित्य गुणों वाली 
हो सकती है। जैसे एक ही व्यवित मे पृत्रत्व व पितृत्त्त दो विरोधी गुणों का 


+ूक 


प्याह्दाद सत्य का साक्षात्कार ३६ 


सद्भाव सभव है, क्योकि उन गुणो को हम विभिन्‍न हृष्ठियो से देख रहे हैं। 
उसी प्रकार एक ही वस्तु विभिन्‍न श्रपेक्षाओ्रो से नित्य भी हो सकती है तथा 
प्रनित्य भी । जब स्थूल सासारिक व्यवस्था भी सापेक्ष दृष्टि पर टिकी हुईं 
है तो वस्तु के सूक्ष्म स्वरूप को हठ मे जकड़कर एकान्तिक बताना कभी 
सत्य नही हो सकता । यह ठोक वैसा ही होगा कि एक ही व्यक्ति को अभ्रगर 
पुत्र माना जाता है (तो वह पिता कहला नहीं सकता ओर इसकी भ्रसत्यता 
भ्रत्यक्ष। सिद्ध है। चाहे तो यह सासारिक व्यवस्था ले लीजिए या सिद्धातो 
की स्वरूप विवेचना--सब सापेक्ष हृष्टि पर अभ्रवलम्बित है। श्लगर एस दृष्टि 
छो न माना जायगा व सवन्धित सारे पक्षो के श्राधार पर वस्तु के स्वरूप को 
ने समझा जायगा तो एक क्षण मे ही जागतिक व्यवस्था मिट सी जायगी । 
शार्चयं यही है कि स्थल रूप से जिस सापेक्ष दृष्टि को श्रपने चारो श्रोर 
सातारिक व्यवहार से बेचा जाता है, उसी सापेक्ष दृष्टि को वेचारिक 
यृध्मता के क्षेत्र में भुला दिया जाता है श्रोर फलस्वरूप व्यर्थ के विवाद 
उत्पन्न किये जाते है। एक क्षण के लिए सोचिये कि श्रगर एक व्यक्ति को 
'एद्षान्त रुप से! पिता ही समझा जाय तो यह कथन कितना वेहूदा होगा 
कि वह पिता ही है यानी सबका पिता है, श्रापके पिता का भी पिता है। 
धत साफ है कि एकान्त दृष्टिकोश को सामने रखकर उसके सम्बन्धित 
एन्ण हृष्टिकोशों को न समभने का हठ करना भी ठीक इसी तरह वेहुदा 
दाहा जायगा। एक्षान्त दृष्टिकोण एक तरह से सत्य ज्ञान को विश्वखलित 
दरने वाला है । 
यहा यह शका की जा सकती है कि एक ही वस्तु मे दो विरोधी घ॒र्मं 
जल वंसे रह सकते हैं ? शकराचाय ने यह श्रापत्ति उठाई थी कि एक 
ऐ पदार्थ एक साथ नित्य झौर अ्नित्य नही हो सकता जैसे कि शीत भ्रोर 
ऊ-ण इस एक साध नही पाए जाते किन्तु शका ठीक नही है । विरोध की 
रन तो तव उठाई जा सकती है जबकि एक ही हृष्टिकोश--श्रपेक्षा से वस्तु 
2 माना जाय धोर पश्ननित्य भी । जिस दृष्टिकोण से वस्तु को 
5 यात्रा जाय, उसी हष्टिकोण से यदि उसे श्रनित्य भी माना जाय तब 
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तो भ्रवश्य ही विरोध होता है, परन्तु भिन्‍न-भिन्‍न हृष्टियो वी श्राज्ञा से मिन्‍न- 
भिन्‍त गुण मानने मे कोई विरोध नही श्ाता, जैसे एक व्यक्ति उसके पुत्र की 
झपेक्षा से पिता माना जाता है व पिता की श्रपेक्षा से पुत्र, तब पितृत्व व 
पुत्रत्व के दो विरोधी धर्म एक ही व्यक्ति मे श्रपेक्षा भेद से रह सकते हैं, उसमे 
कोई विरोध नही होता । विरोध तो तब हो जब हम उसे जिसका पिता 
माना है, उसी का पुत्र भी माने । इसी तरह भिन्न-भिन्न प्रपेक्षा से भिन्‍न- 
भिन्‍न धर्म मानने मे कोई विरोध नही होता । मैं यहां किसी एक ही दिल्ला 
में बेठा हुश्ना हुँ । लेकिन मेरे सामने श्राप लोग श्रलग-अलग दिग्याओ में मुख 
किए बेठे हैं भ्रोर श्रतः श्राप लोग अ्रपनी-अपनी श्रपेक्षा से मुझे श्रलग-श्रलग 
दिशा मे बेठा हुआ बतला सकते है । जो मेरे सामने बेठे हूँ, उनकी अपेक्षा 
से मैं पूर्व मे वेठा हुआ हूँ भ्रोर पीछे वालो की भ्रपेक्षा से पश्चिय मे तथा इसी 
तरह दारयें झौर बायें वेठे वालो की श्रपेक्षा से दक्षिण व उत्तर मे । इस तरह 
अ्रपेक्षा भेद से मुझे श्रलग-अलग दिशा मे बेठा हुश्ना बतलाने में कोई विरोध 
पैदा नही होता । एक ही वस्तु छोटी शोर वडी दोनो हो सकती हैं १रस्‍्तु 
उनसे बडी व छोटी वस्तु की श्रपेक्षा से | श्रतः विरोध की शका प्रकट करने 
मे शकराचार्य ने स्याद्वाद के सिद्धान्त को सम्यक्‌ प्रकार से समभने का 
प्रयास नही किया प्रतीत होता है। तात्पये यह है कि स्याद्वाद न तो विरुद्ध 
धमंवाद है श्लौर न सशयवाद । वह तो वस्तु के सत्य स्वरूप को प्रकट करने 
वाला यथाथवाद है । 

जैनदर्शन की मान्यता के अनुसार प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होने वालाव 
नप्ट होने वाला भौर फिर भी स्थिर रहने वाला बताया गया है। “उत्पा- 
दयवदभौव्य युक्त सत्‌” यह पदार्थ के स्वरूप की व्यास्या है। श्राइचरये 
मालूम होता है कि नप्ट होने वाली वस्तु भला स्थिर कंसे रह सकती है, 
किस्तु स्याह्ाद ही इसको सुलभना देता है। ये तीनो पर्याये सापेक्ष दृष्टि से 
कही गई है। एक दूसरे के बिना एक दूसरे की स्थिति बनी नही रह सकती 
है । उदाहरण स्वरूप समझ लीजिये कि एक सोने का कडा है भ्रौर उसे तुडा 
कर जंजीर बनाली गई तो वह सोना कड़े की श्रपेक्षा से नप्ट हो गया एवं 


। 
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जजीर की झपेक्षा से उत्पन्त हो गया, किस्तु स्वर्णृत्व की भ्रपेक्षा से वह पहले 
भी था श्रौर भ्रव भी है, वह उसकी स्थिर स्थिति हुई। पदार्थ की पर्याय 
बदलती है। उसमे पूर्व पर्याय का विनाश व उत्तर पर्याय की उत्पत्ति होती 
रहने पर भी पदार्थ का द्रव्य स्वरूप उससे कायम रहता है। इस तरह 
पर्यायाधिक नय ( दशा परिवतंत ) की श्रपेक्षा से पदार्थ श्रनित्य है भ्रीर 
द्रव्याधिक नय ( स्थिर स्थिति ) की श्रपेक्षा से नित्य भी है । यही स्याद्वाद 
का मार्मिक स्वरूप है। 
स्पाह्माद का यह स्वरूप एक ओर जेसे सभी दार्शनिक विवादो को 
समाप्त कर देता है, उसी तरह दूसरी ओर जगत के समस्त वैचारिक सघर्षो 
का भी समन्वयात्मक समाधान प्रस्तुत करता है। श्राज जब कि भीषण 
न्वत्पात, बैर-विरोध, घुणा, हिसा, वर्ग-विद्वेष, साम्प्रदायिकता व स्वार्थे- 
परता के लम्बे युग के श्रत्याचारो से विश्व मे भयकर श्रगान्ति फैली हुई है, 
मनुष्यो के मस्तिष्को का घान्तिपूर्वक एकीकररा विष्व शान्ति का सबसे बड़ा 
योगदान साबित हो सकता है। दो दो विश्व-युद्धों के वीभत्स ताँडवकारी दृश्य 
प्राज भी सबकी प्रांखो के सामने घूम जाते है -वह भुखमरी, वह बर्बरता 
प्रौर सबसे बटा हिरोशिमा (जापान) पर फेंके गये उस भ्रणुवम का विनाशक 
पडाका । परन्तु श्राप्चय कि भले ही ऊपर से शान्तिवार्ताएँ चल रही हैं, 
युद्ध समाप्ति के नारे लगाये जा रहे हैं, किन्तु भ्रणुवम से भी भयकर उदजन 
वबमो व नन्नजन बसो का उत्पादन किया जा रहा है शोर उस समय के महा- 
विनादा की वल्पना तक नहीं वो जा सबाती, जब कभी दुर्भाग्य से ऐसे द्ाम्त्र, 
धाम गे लाये जाएँगे । 
टूमरे भव जो घन्दर-ही-प्न्दर प्रशान्ति की ज्वाला वइती जा रही हैं, 
उसे एक तरह से दिमागो या विचारो के युद्ध का ही नाम दिया जा सकता 
ऐ। यह यूडों का नया तरीका है ध्ौर सदसे अधिक खतरनाक त्तरीका भी । 
जब तथा विचारों की लडाई समाप्त नहीं होगी, तव तक इस वात्त की शंका 
पातई नहीं मिट सकती कि दुनिया के पटल पर से युद्धो का गौरव भी 
रात्म हो सकता हैं। विचारों की बशमकण समाप्त होने पर ही मानद 


पड जैन-सस्कृति का राजमार्ग 
समाज का मस्तिष्क सन्तुलित व समन्वित हो सकेगा और तभी वह अ्रपनी 
बबरता के पिछले इतिहास को हमेशा के लिए भला सकेगा । 

श्राज इस तथ्य में कोई सन्देह नही कि विचारो की हिंसक प्रतिद्वन्द्रि ता 
के कुपरिणामो को ससार अनुभव भी करने लगा है श्रोर उसके फलस्वरूप 
चाहे नेता लोग न चाहते हुए भी बोल रहे हो, पर कहा जा रहा है कि 
साम्यवाद व पूंजीवाद दोनो विचार प्रणालियाँ शान्तिपूवंक एक साथ चल- 
कर प्पनी-अ्रपनी व्यवस्थाएं कायम रख सकती है। यह अनुभूति इस सत्य 
की ज्वलन्त प्रतीक है कि श्रव मनुष्य विचारो के दु खद सघप॑ को सहन करते 
रहने की स्थिति मे नही है श्लोर इसलिए मावव समाज को श्रव स्याद्ाद के 
समन्वयवादी व श्रपेक्षावादी सिद्धान्त की शोर भूकना ही होगा | यही सत्य 
को साक्षात करने का रास्ता है श्रोर इसी मे मानव जाति के गात्तिपूर्ण 
'विकास का रहस्य छिपा हुझ्ना है । 

स्याह्गाद के सिद्धान्त को जेनदर्शन का हृदय कहा जाता है | जैसे हृदय 
शुद्ध किया गया सभी श्रगो मे समान रूप से सचारित करता न रह सके तो 
शरीर का टिकना कठिन ही होगा । उसी तरह स्याद्वाद सभी सिद्धान्तों को 
घमभने में समन्वय की उदार भावना की बराबर प्रेरणा देता रहता है। 
जैनदर्शन की सबसे बडी विशेषता तो यहाँ है कि वह श्रपनी मान्यता के प्रति 
भी हठवादोी (दुनंयी) नही है | वहाँ तो सत्य से प्रेम किया जाता है श्रौर 
निरन्तर झपने स्वरूप को सत्य के रग में रगा रखने मे परम सनन्‍्तोप की 
प्नुभूति की जाती है । सत्य की श्राराधना जैनदर्शन का प्राण है। वह ने 
अपनी मान्यता के विषय मे दुराग्रही है भ्ौर न दूसरो की मान्यताश्ों का किसी 
भी रूप मे तिरस्कार करना चाहता है। वह तो केवल यह चाहता है कि 
समस्त विश्व पूर्ण सत्य के स्वरूप को समभने के सही राह पर ही श्रागे 
बढे । 

स्याह्राद एक तरह से ससार के समस्त विचारको व दाशनिकों का 
क्ाद्वान करता है कि सब पभपने भ्रापसत्ती हृठवाद व एकागी दृष्टिकोणो कु 
ऋलह को त्याग कर एक साथ बैठो तथा एक दुसरे की विचारधारा का 


डे 
स्पाह्द सत्य का साक्षात्कार 


स्पष्ट रूप से घादान-प्रदान करो । इस तरह जब सामूहिक रूप से व शुद्ध 
जिज्ञासा व निरंय बुद्धि से सम्मिलित विचारविमर्श किया जायगा, उनका 
मन्यन होने लगेगा तो जरूर ही छाछ-छाछ पेदे मे रह जायगी श्रौर साररूप 
मक्खन ऊपर तैर कर ञया जायगा। तब स्याद्वाद का सन्देश है कि उन 
विचारधाराप्रो के समूह मे से भसत्य भ्रशो को निकाल कर श्रलग कर दो, 
हृठ्वाद, एकान्तवाद झौर अपने ही विचारो मे पूरा सत्य मानने की दुराग्रही 
वृक्तियो को पूरे तोर पर तिलाजलि दे दो । इसके बाद सबकी मस्तिष्क शौर 
हृदय की घवितयों के सम्मिलित सहयोग से सत्य के भिन्‍न-भिन्‍तर खडो का 
चयन करो उन्हे जोड कर पूर्ण सत्य के दर्शन को भोर उन्मुख होप्रो । सूंड 
ही हाथी है, पांव हो हाथी है या पीठ ही हाथी है, मान सकते रहने से कमी 
भी हाथी का ध्रसली स्वरूप समझ भे नही आायगा चल्कि ऐसा हठाग्रह करने 
पर तो ऐसा मानना एकागी सत्य होने पर भी हाथी के पूर्ण स्वरूप की दृष्टि 
से प्रसत्य ही कहलायगा। श्रत सिद्धान्तो भौर विचारो के क्षेत्र मे इसे 
गभी रतापूवंक समभने व चुलकाने की ज्षरूरत है कि सूंड ही हाथी नही है । 
पांव हापी नही है या पीठ ही हाथी नही है, बल्कि ये सब भ्लग-श्रलग हिस्से 
मिलदार पूरा हाथी दनाते है । श्राज उन झधो की तरह हाथी देखने की मनो- 
घृसि चल रही है--वया तो दाशंनिक क्षेत्र भें झोर क्या वैचारिक क्षेत्र में उसे 
एस रयाह्वाद के प्रकाश से सुप्ठु बना देने का श्राज महान्‌ उत्तरदायित्व आ पड़ा 
है। दयोकि प्रगर वर्तमान में फेला हुआ विचार सघपं श्लौर भ्रधिकाधिक 
जटिनता का जामा पहनता गया तो श्ाइचर्य नही कि एक दिन पिछले युर्दो 
से भी प्रधिक खौफनावा युद्ध ससार व मानव जाति की विकसित विचारणीय 
सरक्षति को दूरी तरह तहस-वहस कर डालेगा । 
विश्व गात्ति दा प्रश्न धर्म, सभ्यता व सस्कृति के विकास तथा समस्त 

शाशणियों दे हित का प्रश्व है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य 

जर रहा हे, घस प्रत्न से प्रदश्य ही सम्बन्धित है । इस प्रश्न की सही घल- 

भद पर ही मानवत्ता वी वास्तविक प्रगति का मूल्याकन किया जा सकता है 

होर दिश्द शान्ति की नीद को मजबूत करने का ध्राज की परिस्थितियों पे 


डे जैन-संस्कृति का राजमार्ग 


सबसे अमुख यही उपाय है कि चारो श्रोर फंला हुआ विचारों का विरपला 
विभेद शान्त किया जाय भश्रौर एक दूसरे को समभने के उदार दृष्टिकोण का 
प्रसार हो सके ऐसे व्यापक वातावरण का सर्जन जैनदर्शन के स्याद्वाद 
सिद्धान्त की सुदृढ ग्राधारशिला पर ही किया जा सकता है। यदि प्रत्येक 
व्यवित व सामूहिक रूप से विभिन्‍न राष्ट्र व समाज इस स्याद्वाद दृष्टि को 
भ्रपने वैचारिक क्रम में स्थान देने लगे तो विश्व शान्ति की कठिन पहेली 
सहय ही में शान्ति व सदभावना से हल की जा सकती है। इस महान्‌ 
सिद्धान्त के रूप मे ज॑नधर्म विश्व की बहुत बडी सेवा बजाने में समर्थ हैं, 
क्योकि श्रन्य दर्शनो की तरह जैनधर्म कभी भी साम्प्रदायिकता के बन्धनों मे 
नहीं बधा शोर इसलिए भ्रपनी व्यापकता व विश्ञालता को निभाता हुआ विश्व 
के समस्त प्राणियों के हितसम्पादन का महान्‌ सन्देश गुजायमान करता रह 
सका । जेनदर्शन के भ्रन्य सिद्धान्तो की विवेचना श्रन्यत्र की गई है, किन्तु 
यदि हृदय स्वरूप इस एक सिद्धान्त पर ही प्रा-पूरा ध्यान दिया जाय तो 
कई विषय समस्याएँ सुलभ जायेगी श्लोर तब मानवता के विकास का मार्ग 
निष्कुंटक हो सकेगा । 

उपसहार रूप में मुझे यही कहना है, जो कि इस शास्त्रवाक्य मे कहा 
गया है--- “श्रथि सत्येण परण परं, नत्यि शासत्य परेरा पर” 

सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम साध्य है। जीवन उत अनु- 
भवो व विभिन्‍न प्रयोगो का कमंस्थल है, जहाँ हम उनके जरिये सत्य की 
साधना करते हैं, क्योकि सत्य ही मुक्ति है, ईश्वरत्व की प्राप्ति है। जीवन 
के भाचार-विचार की सुघडता व सत्यता मे व्यक्ति, समाज व विश्व की गाति 
रही हुई है तथा इसी चन्द्रमुखी शान्ति के शुश्र वातावरण में ऊँचे-से-ऊंचा 
झ्राध्यात्मिक विकास भी सबके लिए सरल बन सकता है । श्रत विचारा की 
उदारता, पवित्रता शान्तिपूर्णे प्रेरणा वी जागरुकता के लिए श्राज स्थाद्वाद 
के सिद्धान्त को वडी वारीकी से समझने, परखने व ग्रमत्र में लाने की विशेष 
झ्रावश्यकता भा पड़ी है, जिसके लिए मैं श्राशा करें कि सव तरफ से उचित 
प्रयास अवदय किये जायेंगे ।--महावीर भवन, वारादरी, चाँदनी चोक, दिल्‍ली: 
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“सुदिधि जिनेइवर ददियें हो, दच्दत पाप पुलाय''*** /! 
मनुष्य स्वय ही भ्पने व समाज के भाग्य का निर्माता है--इस तथ्य 
को जब-जब उससे भूला देने की कोशिश की गई, तब-तब मानव समाज मे 
शिपिलता व प्रकर्ंण्यता का वातावरण फैला । किसी श्न्य पर प्रपने निर्माण 
को प्राश्रित बनाकर विकास करने का उत्साह मनुष्य मे नहीं बन पड़ता, 
चाहे वसा प्राश्नय खुद ईश्वर को ही सौपा गया हो । मनृप्य गतिश्षील प्राणी 
है प्रौर जहाँ भी उसे गतिहीन बनाने का प्रयास किया गया कि उसका 
विकास रुक गया । मनुष्य स्वय ही पर आाध्ित रह सकता है, किसी भ्न्य 
वर उसे ध्राश्चित दताकर उसको गत्तिशील नही बनाया जा सकता है । 
पुविधि जिनेश्वर को की गई टपयु कत प्रार्थता मे भी इसी तथ्य को प्रका- 
छित किया गया है कि रवय श्रात्मा ही श्पने पुरुपार्थ से विकास करता हु भा 
परमात्म पद को प्राप्त करता है। ईश्वरत्व कोई ऐसा श्रलग पद नही है, 
जहाँ कभी भी प्रात्मा की पहुँच न हो या इंध्वर ही घरती पर शभ्रवतार 
जैकर महापुरण के रुप में जगदुद्धार करता है तथा साधारण श्रात्मा की 
वट एग्ती नहीं, ऐसी मान्यता जेनपर्य नही रखता । वह तो हर प्रात्मा 
चंगे महान शवित मे डिश्दास करता है । जैन दृष्टि के प्ननुमार आत्मा ही 
परमात्मा दन जाता है, भवत रदय भगवान बन कर दिव्य स्थिति को प्राप्त 
पर लेता हू धौर श्ाराधदा एक दिन क्राराध्य के रूप में श्रपने उच्चतम 
ण्व्प्प यो प्ररण दारता है शोर जैनधर्म के इस प्रगत्शील विकासवाद का 
समूदायार त्तिरान्त है, वर्मवाद दंग सिटान्द्र । 
भारत को देशाशिक, देगेपिदा, गारय, पौराशिक, योग झादि श्रन्य 
गरी दाजदिए परग्पाएं धात्मा गौर परमात्मा के दीर मौलिक भेद कौ 
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भी प्राप्त करता है श्रीर ईश्वर के स्थान में प्रवेश भी करता है, किस्तु 
स्वय ईश्वर नही बनता । वह सिर्फ ईब्वरीय धरश बनकर ही निवास करता 
है। उनके इस कथन की पृष्ठभूमि यह है कि ईश्वर तो सिर्फ एक है व एक 
ही रहेगा । परन्तु जेनघर्म इस दृष्टि को स्वीकार नहीं करता औ्रौर उसका 
कारण ईइवर को मानने के मूलरूप में विभेद का अस्तित्व है। ईश्वर एक 
है व एक रहेगा, ऐसा भ्रन्‍्य दर्शन मानत्ने हुए यह बताते है कि ईश्वर सृष्टि 
का रचयिता भी है। भ्रतः ईश्वर श्रभेक मानने मे भ्रापत्ति पड़ती है। लेकिन 
जेनधम शुद्ध मानव-विकासवाद की श्राधारशिला पर स्थित है श्रौर इसलिए 
वह ईइवर के सृष्टि कतृ त्व को नही मानता । परिणामस्वरूप जैनदर्शन मे 
ईइवरत्व एक पद माना गया है जो श्रात्मा के चरम विकास का सुफल है 
श्रौद इसलिए मुक्तात्मा ही ईश्वर है । उसके समान ही सभी मुक्तात्माएं भी 
शुद्ध, बुद्ध, निरजन, निरविकत्प रूप ग्रहण कर लेती हैं । श्रात्म-द्रव्य की 
मौलिक श्रवस्था की श्रपेक्षा श्रात्मा शौर परमात्मा मे कोई भेंद नहीं । सिद्ध 
श्रौर ससारी जीवो के बीच का भेद वास्तविक नही, सिर्फ कमंमूलक है श्रौर 
इस भेद को साधना की शुद्धता से पाटठा जा सकता है । 

श्रतः क्मंवाद का सिद्धान्त इस सत्य का प्रतीक है कि प्राणी के लिए 
कोई भी विकास, चाहे वह चरम विकास के रूप में ईश्वरत्व की प्राप्ति 
ही क्यो न हो, श्रसशव नहीं । वह स्वय कर्त्ता है और फल भोवता है। श्रव 
इस कर्मवाद की व्यवस्था का विश्लेषण किया जाय, उससे पूर्व श्रात्मा के 
स्वरूप व उसमे होने वाले श्रन्तर को इस जगत-क्रम को पाइ्वंश्रुगि में समझ 
लेना भ्रावश्यक है | 

जैनदर्शन का यह मतव्य है कि श्रात्मा का मूलस्वन्प परम विशुद्ध 
झनस्त ज्ञान-दर्शन सुख एवं शवितमय तथा निरजन, निविकल्प, मुक्त भर 
स्वतंत्र है। भ्रपने मुलरूप में शआात्मा सूर्य के समान प्रमागशमान है छिन्‍्तु 
जीवात्मा के श्रपने श्रकत्तंवब्यों के दादन एकत्रित हो-हो कर सात्मा को ढयते 
रहते हैं। यह क्रम सुप्टि मे चलता रहता है, जिसकी कोई श्रादि नहीं। 
जैनघमं का मानना है कि सृध्टि का त्रम आ्रादि व ब्रन्त विहीन है और 


ज्क्ल्डा 
नाश ए 


कमंदाद का प्रन्तरंहस्य डछ 


इसलिए ईश्वर की रचना चही। सृष्टि तो स्दत. परिणमनशील है। जीव' 
प्रौर जड के संयोग से इसकी गति चलती रहती है श्रोर यह सयोग ही विभिन्‍न 
कत्तंव्याकर्चव्य का कारण तथा तदनुसार फलाफल का परिणाम होता है। 
तो इस सृष्छि की गति मे प्रात्मा पर श्रावरण चढता जाता है श्रीर उसी 
प्रावरण को धीरे-घोरे साधना के वल पर जब काटना शुरू किया जाता है' 
तो एक दिन वही प्रात्मा झ्पनी विशुद्ध स्थिति मे पहुंच जाता है एवं वही 
विशुद्ध स्थिति मुक्त या ईएवरत्व की स्थिति है । 

तो हमने देखा कि संसार मे गति करते हुए जीवात्मा धपने विशुद्ध स्वरूप 
से का हुश्ला रहकर उससे विस्मृत व विश्वखलित-सा बन जाता है श्रौर उसकी 
घस विश्वुखलता की स्थिति के साथ ईइवर का कोई सम्बन्ध नही होता ॥ 
प्रत यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उस विश्वुखलता को वनाने श्र मिटाने 
दाली कोन दाक्ति है ? वास्तव मे वह छवित तो चेतन ही है किन्तु उस 
विश्वखलता का लेखा-जोखा बनाये रखने वाले जड़ कर्मपुदुगल होते है, जिनके 
»ाधार पर जीवो को उनके कार्यो का यधावत्‌ परिणाम मिलता रहता है । 
एम तरह यह कर्मवाद का सिद्धान्त चेत्तव को कमेण्यता व श्रात्म-निष्ठा की 
श्रोर सजग रखता है किन्तु उसके साथ ही कर्मपुदूगलो के वन्‍्ध का विश्लेपएण 
वःरके उसवी सजगता वो स्थायी बनाये रखना चाहता है। श्रपना श्रकत्तेव्य 
बागी भी सिट नही जायगा, वल्कि प्रावरण की एक परत बनकर श्रात्मा के 
शुद्ध रवरप को थेरता रहेगा प्रोर जब तक एक-एक फरके वे धभावरणा 
पी सद परतें न काट जायेंगी, भात्मा भ्रपने दिशुद्ध स्वरूप मे नहीं पहुँच 
सपता, ऐसी विदारणा ने व्यक्ति के प्रपने कार्यो में एक श्रोर जहाँ सन्तु- 
उन वे सयमन धाता है, वहाँ उसी मात्रा मे कर्मण्यता का उत्साह व पुरुषार्थ 
दो प्रदीपता भी छा जाती है । 

फर्मदाद घने विच्यरणा के पीछे जो मजबूती है, वह स्वतः प्रेरित 
पालदाद दी धारणा है। प्रगर फलवाद का कार्य ईश्वर पर छोडा जाय, 
एंसा वि इ्रस्य दर्गन मानते है त्तो दही प्राद्वित अवस्था पंदा हो जाने पर 
मनृष्प मे से रदाक्षय वा भाव जाता रहेगा घर तदुपरास्त प्रगति की शओर »: 
रद 
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बढ़ने की वेसी लक्ष्ससाधित विचारणा उसमे बनी न रह सकेगी । प्रस्य सभी 
दर्शन कमें व फल की परम्परा को स्वीकार करते है किन्तु “मा फलेपु 
कदाचन के साथ । कर्म जीव कर सकता है किन्तु फल तो ईश्वर के हाथ 
है, उसी की भ्रेरणा से सब-कुछ चुकता है। जीव श्रपने सुख-दुःख मे स्वत॒त्र 
नही है-- 
अ्र्ञो जन्तुरतीशः स्पादात्मनः सुख-दुःख यो. । 
ईव्वरः प्रेरितों गच्छेत्‌ स्वर्ग वा इवश्नयेव वा ॥॥ 

तो इस फलवाद की दृष्टि को ग्रम्भीरतापुर्वंक पहले समझ लेना 
जरूरी है क्योकि इसकी समझ के बिना कमंवाद का वास्तविक स्वरूप ठीक 
समझ मे नही श्रा सकता । ५ 

ज॑तघमं कर्म-फलदाता के रूप मे ईहवर के श्रस्तित्व को स्वीकार नही 
करता । ज॑से ईश्वर सृष्टि रचना के पचडे मे नही, उसी तरह उसकी गति 
के पचड़े मे भी नही। जिस प्रकार जीव कर्म करने मे स्वतत्न है उसी तरह 
फल प्राप्त करने मे भी । वही शुभाशुभ कर्म करता है भौर उनका शुभाशुभ 
-फल पाता है। जीव सम्बद्ध कर्म में ही यह स्वभाव है कि वह अपने कर्ता 
को उसके यथावत्‌ फल से प्रभावित कर देता है | यह बात मैं दृष्टान्त द्वारा 
स्पष्ट कर दूं। मनुष्य चेतन है श्रोर मदिरा जड है, किन्तु जब एक मनुष्य 
मदिरा का पान कर लेता है तो मनुष्य से वह सम्बन्ध होने के कारण इतनी 
शवितशाली वन जाती है कि मनृप्य नशा न श्राने देने की कोशिश भी करे 
किन्तु नशा लाएगी ही । किन्तु इसमे यह मानने की जरूरत नहीं पठती कि 
सनुष्य मदिरा पीता है, ठीक है परन्तु उसे नशा देने के लिए श्रर्थात्‌ मदिरा 
पीने का फल प्राप्त करने के लिए किसी श्रन्य शत दी श्रावव्यकता पडेगी। 
जिस तरह मदिरा स्वय अपने पीने वाले को फल भगता देती है, उसी तरह 
कार्य करने के साथ उस स्वभाव के कर्मपुदगल, जो जीव के साथ भुगता देते 
हैं। झतः जैनधर्म ईदवर प्रदत्त फलवाद को न मानकर स्वत कर्मफलवाद 


:” विश्वास रखता है । 
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त्तरह के कार्य करता है. किन्तु वह बुर्दे कर्मों का फल भोगना नही चाहता, 
घत ईद्वर न्यायाधीश के समान उसे उचित फल देता है भीर न्याय- 
व्यवस्था को कायम रखता है। किन्तु इस तक॑ मे भी कोई बल नही है । 
क्योंकि मदिरा पीना तो मनुष्य के हाथ था, किन्तु पीने के बाद उसके 
प्रभाव को भुगठना पडता है । तेल मर्देन किया हुआ व्यक्ति बालुकणो मे न 
चैठे तद तक उसके वण की बात पर बैठने के बाद तो वे कर चिपक ही जायेंगे 
उसी तरह कम करने मे श्रात्मा स्वतन्त्र है किन्तु स्वत. चालित प्रणाली 
हारा यदि निकाचित्‌ कर्मवन्ध हो जाय तो उसके फल को न रोका या 
निकचित्‌ की श्रपेक्षा बदला ही जा सकता है। अ्रपने श्राप काम करने वाली 
तौलने की मणीन से प्राप इकन्‍्ती डाल देंगे तो बाद मे तो त्ोल का टिकठ 
दाहर निकल ही जायगा, उसे रोका नहीं जा सकता । इकन्नी न डालना वह 
दूसरी वात थी, लेकिन डालने के वाद तो उस डालने वाले का भी कोई 
दद्य नही रहता, उसमें से टिकट निकल ही पडेगा । श्रत्त: कम॑ करने के बाद 
प्राणी वो '$०॥  7८हणे०८7 की त्तरह जो किया है, उसका यथावत्त्‌ फल 
पाना ही पडेगा। परन्तु जिस तरह शपने श्राप काम करने वाली तोलने 
घी मणीन पर किसी सणीनमन को विठाने की ज़रूरत नही रहती, वह तो 
धपने धाप ही काम कर लेती है, उसी प्रकार जब स्वतः प्रेरित व्यवस्था से 
शर्णी की श्रनिवार्य रूप से श्रपने कर्मो का यथावत्‌ फल प्राप्त हो जाता है 
दो नन्‍्यायायीश दा रूप लेवार ईब्वर को बीच मे श्राने की कोई श्रावदयकता 
घही रहदी । कमंफल दे। इस व्यवस्थाक्रम मे जीव भ्ौर जडकर्म के झ्रनतिरिक्त 
घोर किसी दी भी प्रपेक्षा वही है । 

एस सम्बन्ध गे एक झौर शका उठाई जाती है कि कमें तो पौदगलिक 
(, जल (, उनमे फल देने वी शक्ति कहा से श्राई ? उसके लिए त्तो चेतन 
एशण्ति आाहिए प्रौर इसलिए णलदाव का गआ्रधार ईश्वर को ही मानना 
30 37 तह लेगा लि भी उपर ही के विश्नेपण से हो जाता है। 
दम रव्य ऊए हैं, यह दही है दिख्तु जद उनका सम्परक्ं जीव के साथ होता 


५ छठी उन एप सम्पर्क से ऐसी गक्षित पैदा हो जाती है जिसके कारण वे 
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जीव पर श्रच्छा वुरा प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे नेगेटिव और पोजिटिव 
तत्व जब तक अलग-भलग रहते हैं तव तक उनसे विजली पैदा नही होती, 
किन्तु जब ये दोनो तत्व मिल जाते हैं तो एक शक्ति-बिजली पैदा हो जादी 
है । भ्राज के विज्ञान ने तो इस तथ्य को एक नही कई प्रयोगो से सिद्ध कर 
दिया है। जड़ स्वयं गतिशील नही होता किन्तु चेतन द्वारा सम्बन्धित होने 
पर प्रभावशील हो जाता है। एक मदिरा की बोतल भरी है पर उस रूप 
मे वह मनुष्य पर कोई भ्सर नही कर सकती, किन्तु ज्यो ही मनुप्य उसे पी 
जाय, उसका अ्रसर साफ होने लग्रेगा श्रोर आपको मदिरा की झतक्ति स्पष्ट 
दीखने लगेगी । किन्तु यह ध्यान मे रखने की कोई चीज़ है कि उस शक्ति 
की उत्पत्ति मदिरा श्रौर मनुष्य के सम्पर्क से हुई। श्रतः कर्मफल का चुनाव 
जीव श्रौर कम पुदगल के सम्पर्क का ही परिणाम है, उसके बीच ईश्वर को 
डालना तो उसको ईश्वरत्व से छुटाकर सासारिकता के पचडे में डालना 
है। क्योकि श्रगर ईश्वर को फलदाता माना जाय तो उसे सारे सासारिक 
मनोविकारो मे श्राना पड़ेगा, कारण कि सृप्ठा भी तो वही माना जाता है । 
वही शेर को भी पैदा करे शौर बकरी को श्रौर उसी की प्रेरणा से शेर अपने 
शिकार को ढूंढता चलता हुम्ना बकरी के पास पहुँचा जाय शौर फिर उसी 
की प्रेरणा से वह उसे खा जाय, तब फिर ईश्वर खडा होकर शेर को 
बकरी की ह॒त्या का कुफल दें, ऐसा व्यवस्थाक्रम समझ में न श्राने लायक 
ही क्रम प्रतीत होता है । ईश्वर का स्वरूप रागद्वेप रहित, विकारहीत, परम 
दयालु, सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान माना गया है, परन्तु श्रगर डसे अनुग्रह, 
निग्रह करने वाला, ऊँच-नीच पैदा करने वाला व उन्हे कर्तव्याऊतेव्य दोनो 
की प्रेरणा देने वाला शौर फिर उनके लिए ही दड-विधान करने वाला 
माना जायगा तो इस सृष्टि के सारे ढु खो, सारे पापो झौर सारे विकारों का 
उत्तरदायित्त्व उप्तके ही मत्ये मढा जाना चाहिए । यही नही किन्तु अपनी 
ही रचना का फल निर्दोव प्राणियों को भुगताने की एवज में उसे क्रूर भी 
कहा जाना चाहिए। दूसरे श्रगर ईश्वर भी कर्मानुसार ही फल देता है तो 
कर्मों का प्राघान्य ही हुआ, ईश्वर का ईश्वरत्व ही क्या ? किन्तु वास्तव 
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में ऐसा व्यवस्थाक्रम है नही भौर ईश्वर फलदाता के रूप में समझा नही 
जाना चाहिए । जीव स्वय कर्मों का कर्ता है धौर स्वय फल का भोवता है, 
यही सुनगत सिद्धान्त हैं। कहा भी है -- 
स्वय कृत फर्म यदात्मना पुरा, 
फल तदीय लभते शुभाशुभम्‌ । 
परेश दत्त यदि लब्यते स्फुट, 
स्वर्य छृत॑ कर्म मिरर्थक त्रा॥। 
प्र्थात्‌ जीव स्वयं जो पहले कर्म करता है, उसी का शुभाशुभ फल 
प्राप्त होता है। यदि इसरे के द्वारा दिया गया शुभ या प्रशुभ फल उसे मिले 
तो उसके ढिये हुए कर्म निरर्थक हो जाते हैं । 
यहाँ एक शका की जा सकती है कि जब घुभ कर्म का फल शुभ ही 
तथा श्रभुभ बार्म का फल प्रणुभ ही होता है फिर कई लोग शुभ कर्म करते 
९ए प्रयुभ फल भोगते वयो देखे जाते हैंच इससे विपरीत भी । इसका समा- 
धाव यह है कि तीमो कालो की पारस्परिक सगति पर कर्मवाद अवलम्बित 
है। बतंमान वा निर्माण भूत के प्राधघार पर व भविष्य का वर्तमान के 
प्राधार पर होता है। भ्रतः शुभ कर्म का फल श्रशुभ व इसके विपरीत 
ब्रा में यह मानता चाहिए णि बह फल उसके पू्वेजन्म कृत कर्मो का मिल 
रहा है । जो श्रभी दिया जा रहा हैं, उससे उसके भविष्य का निर्माण 
होगा । 
पद जन दर्शन वे मान्यतानुसार वर्म के स्वस्प पर मैं आपके सामने 
दुःए रोशनी टालना चाहँगा । 
प्रमूपतया बर्म दे। दो रप माने गये है--(१) भावरर्म और 
(६) ध्य्यवम । भादत्रम त्लात्मगत सरवार-विपयों की उपज है जेसे मोह 
८ शरागरएप शाएि जो प्रश्ान दो वारण थात्मा की दैनाविक्ष ग्रतस्था के 
<।एक पते है । जिनवो देदान्त में माया, रा 


नेगयायिद में शक्ताव क्षादि दाभो से दहा 


र्ड है 


में प्रद्ृति, दौद्ध मे वासना, 


[64 इन भावक्मोंके द्वारा 
एम छापने चास-पात “हैं रध्मादितध्म परमाणुद्रो को द्राधप्द करवा है 
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श्र उन्हे विशिष्ट रूप देता है, जिन्हे द्वव्यकर्म या कामरि शरीर कहा 
जाता है। जीव की रागद्वेष रूप जेसी परिणति उस समय होती है, उसके 
अवुसार उन भौतिक सूक्ष्म परमाणु में कमंफल देने वाली शवित उसी 
श्रकार पंदा होती है जिस तरह संघर्षण से विद्युत । ऐसी कर्मफल शक्ति युत्रत 
कामरणि वर्गणा को कर्म कहते हैं । श्रात्मा इन सूक्ष्म परमाणु श्रो को भ्पनी 
शोर उसी तरह श्राकृष्ट करता है जिम्त प्रकार ब्रॉडकार्टिस्ग स्टेशन पर बोले 
गये शब्दों को बिजली के जरिये फेंके जाने से वे सारे वायुमण्डल से सम्बद 
हो जाते हैं । प्रत्येक क्रिया का उसके श्रासपास के वातावरण मे श्रसर होता है 
जीव भी जब मन, वचन या काया से कोई क्रिया करता है तो उसके समीप- 
वर्ती वातावरण मे हलचल मचती है भोर कामरि वर्गणों के सूक्ष्म परमाणु 
आत्मा की शोर श्राकपित होते है । इस तरह यह कर्मबाद की प्रक्रिया का 
क्रम चलता है । 

इस प्रक्रिया द्वारा जो पुदुगल भरात्मा से सम्बद्ध हो जाते हैं, वे ही 
जीव को शुभाशुभ फल का सवेदन कराते हैं तथा जब तक ये सम्बद्ध रहते 
हैं, श्रात्मा को मुक्ति की शोर प्रयाण करने से रोकते हैं । एक योनि से दूसरी 
योनि मे भी श्रात्मा को ये ही भटकाते हैं तथा ये ही बादल बनकर श्रात्मा के 
सूर्य को भ्राच्छादित किये रहते हैं । 

कर्मवाद का यह सूक्ष्म विवेचन जैन दर्शन की ही मौलिक देन है। श्रन्य 
दर्शनों मे जन्मजन्मान्तर की परम्पराप्नों का वर्णन है किन्तु कार्मण शरीर 
की सूक्ष्म मान्यता श्रन्यत्र नही मिलती | हाँ, वेदान्त में माता गया लिंग 
शरीर व न्याय वैशेषिक परम्परा का भ्रणु रूप मन इसी मान्यता की भ्रस्पप्ट 
छाया श्रवष्य है । जैन साहित्य में कर्म प्रवृत्ति की भ्रमुक काल तक फल देने 
छी शक्ति, फल देने की तीज्ता या मन्दता और भात्मा के साथ बेधने वाले 
कर्म प्रमाणुप्रो का प्रमाण जिन्हे पारिभाषिक गब्दो मे प्रकृति बब, स्थिति 
घंध, ध्रनुमाग वध झोर प्रदेश वध कहते है श्रादि का बडा ही गहरा विशद्‌ 
वर्रान विया गया है, जिन्हे समझने के लिए काफी, विस्तार की आवश्यकता 
होगी । 
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कर्म के विभिस्त भेदो को समभने के पूर्व यह समभना जहूरी है कि 
वे भेद कैसे पेदा होते है, जब कि कार्मण वर्गणा के पुदूगल तो एक-से ही 
होते है ? 

जिस प्रकार भोजन प्राभाशय मे जाकर पाचन क्रिया द्वारा विभिन्‍न 
रूपो मे बदल जाता है, उसी प्रकार जीवन वो भावना के अनुसार ईत 
कार्मण पुद्गलो मे भी विभिन्‍न प्रकार की शक्ति पंदा हो जाती है भरोर वे 
विदिध शर्वितर्षा श्रत्मा की विभिन्‍न घतितियों को भ्राच्छादित कर देती है । 
ध्रतः प्रात्मा वी विभिन्‍तर शवितयो, गुरो को त्राच्छादित करने के कारण 
उन गुणों के श्राधार पर कर्मों का वर्गीकरण किया गया है। इस तरह 
बर्मो के भेद श्राठ माने गये हैं-- 

(१) ज्ञानावरणीय कसं--जो कर्म सर्व पदार्घो को स्पप्टतया जानने 
दी श्रात्मा की थक्ति को ढंक़ लेता है तथा इस श्राच्छादन के गाढेपन के 
प्रनुमार ही प्रात्मा की जानशवित न्यूनाघिक हो जाती है। ज्यो-ज्यों श्राव- 
रणो वी परते बटती जायंगी, नानशवित भश्रधिकाधिक प्रकाशित होती 
जायबी । 

(२) दर्शनादरणीय फर्म--यह प्रात्मा की दर्शन शवित का निरोधक 
है धोर उस द्वारपाल की तरह है जो इच्छुक को राजा के दर्शन करने से रोक 
देता है । 

(३) देदनीय कर्मे--प्ात्मा के प्रवाध सुख को ढेंककर यह उसे वेदना 
(पुर दृखकर) था भ्नुभव चराता है । यह वर्म घहद से सनी हुई छरी 
वो जीभ से चाटने के समान बताया गया है । 

(४) सोहनीय दर्स--मदिरापान की तरह इसके द्वारा भात्मा की 
दिदेक दवित ढेंक जाती है पर्धात्‌ ध्यत्मा-परमात्मा के विषय में तथा जड- 
चेतन के भेद दिज्ञान वो व तदनुसार सम्यरू घ्राचार रुप विवेक को भ्ाच्छा- 
दित बरता है धौर चह दिवारो व वषायों में फंस जाता है । यह भ्रात्मा को 
घपने दारतदिक रदस्प से ही विस्मृत वर देता है, धत: यह भ्ात्म विकास 
बा राबवसे वा देरी है। ज्योही यह पूर्णादया वटेगा, पात्मा श्रपने मूलखूप- 
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परमात्मरुप में पहुंच जायगा । 

(५) श्रायुकर्म--यह श्रात्मा को जीवन की सीमाप्रो में बाँधता है 
और बेडी की तरह उसके स्वातत्य गुण पर भ्राघात करता है । 

(६) नामकर्म-प्रात्मा के असूर्त गुण को घात करके यह चित्रकार 
की तरह ताना शरोरो के रूप बनाता है श्रौर उन्हे विभिन्‍न रूपो मे रगमच 
पर लाता है। 

(७) गोत्र कम --भ्रात्मा की समान शक्ति को विपम बनाने का काम 
यह कर्म करता है। बाह्य रूप से देश, जाति, गोत्र यत् भेदो को यही पंदा 
करता है । 

(८) प्रन्तराय कर्म--भात्मा के श्रसीम पौरुष का यह कर्म अवरोध 
किये रहता है । मन्त्रवद्ध सप॑ की तरह इस कर्म के वश में श्रात्मा प्रपने १रा- 
क्रम को प्रकट करने मे श्रशकक्‍त वना रहता है । 

उपरोवत कर्मो मे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय भ्रौर श्रन्त- 
राय कर्म ये चार श्रात्मा के मुलगुणों का घात करने से घाती तथा शेष 
चार श्रघाति कम कहलाते हैं । 

रबत में फंले हुए रोग कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए जैसे उसके 
सफंद करो को पुृप्ट किया जाता है, उसी तरह जो प्रात्माएँ श्रपने पौरुष 
व सथम की घबलता एकत्रित करते हैं, उस शक्ति द्वारा कर्मों की शक्ति 
वो विनष्ठ कर देते है झौर ज्यो-ज्यो कर्मों की शक्ति नप्ट होती चली जाती 
हैं भ्रात्मा के वे गुणा अधिकाधिक स्पप्टता से प्रकट होते चले जाते हैं। *म 
प्रकार कर्म-जाल को पूरी तरह काट देने पर श्रात्माएं सिद्ध, बुद्ध, युक्त श्रौर 
ग्रजर-भ्रमर हो जाती है । 

यहाँ यह समझ लिया जाय कि भ्रात्मा एक वार पूर्ण सूत्र में होने के वाद 
फिर से कर्म से सम्बद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्त अ्रवस्था मे उम्की 
(क्रयाएं समाप्त हो जाती है । फिर कारण के प्रभाव में कमबन्च के कार्य 
का होना भी सभव नहीं माना जा सकता। जैन धर्म श्रवताराद म 
विदवास नही क रता, जिसके श्रनुसार मुक्त भी पुन श्रवतार घारण कर ससार 


र्ज 
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में प्राता है। पश्रत कर्म श्रोर भात्मा का सम्बन्ध प्रनादि है. क्योकि उसके 
प्रम्म की जानकारी ज्ञान सीमा के बाहर की बात भी है, लेकिव इनका 
सम्बन्ध भास्त है पर्धात्‌ एक दिन दोनो का सम्बस्ध समाप्त होकर भात्मा 
प्रपने मूल रूप मे पहुंच सकता है। अनादि चीज भ्रनन्त ही हो, शान्त 
मही, ऐसी घक्रा व्यर्थ है क्योकि भूगर्भ में सोना भ्रौर मिट्टी युगो से साथ 
रहने पर भी एक दिन खोदकर अलग कर दिये जाते हैं, इसी तरह विकास 
के प्रयत्नो मे पररपर सम्बद्ध चेतन व जड़ भी पृथक हो सकते हैं । 

कर्मवन्धन के प्रधान कारणो का उल्लेख करते हुए जैन शझास्त्रों मे 
झहा गया है कि मोह, प्रभान या मिथ्यात्व, यही सब से वडा कारण है 
नयोकि एसी के कारण रागद्वेंप का जन्म होता है व तज्जन्य विविध विकारों 
से प्रात्मा कर्म से लिप्त हो जाती है। तत्त्वार्थ सूत्र मे कर्मवन्‍्ध के कारण पर 
प्रद्य गया है--+ 

“सपापाय त्वाज्जीव, फर्मणो घोग्यान पुदंगलानादन्ते स बन्धः ।/! 

रागह्पात्मक वाषाय परिणति से श्रात्मा कर्मंयोग्य पुदगलो को नव 
एहुण करता है तो वही वन्च है तथा इसके कारण मिथ्यात्व, श्रविरति, 
भध्रमाद, कापाय श्लौर योग दताये गये हैं। यह उल्लेनीय स्थिति है कि कर्म- 
दन्ध दा मुख्य कारण गहर की कियाएँ उत्तनी नहीं, जितनी आन्तरिक 
गाठनाएँ सानी गई है । जरीर १र घाव करने की वाह्य क्रिया एक-सी होते 
एए भी छुरेवाज हत्यारे व सर्जन टॉबटर के भ्रध्यवसायो का जो श्रन्तर है, चही 
पर्मदन्ध थी मूल नित्ति है। मन. एवं सनुप्याणां कारण वन्धमोक्षयों: । 
प्रद' वर्मेबन्धन से बचने के लिए भावनाग्रो की विद्युद्धि की ओर सर्वप्रयम 
ध्णन दिया जाना चाहिए। ब्रियाश्रों में श्रनासकत भाव का प्रावत्य बनाने 
रे बितारो का प्रभाव नही पडता । घैलेपी नामकी जिया में तो भनासक्ति 
वा, मन, वचन, काया दी प्रवृत्तियों का सम्पूर्ण निरोध ही कर लिया 
ण्यद्दा है । 

परदन्द से नदंघा मुदत होने के लिए नये श्राने वाले कर्मों को रोकना 
अटता हैं। एस रोबने वो संबर तथा जिन सोतो से कर्म भाते हैं, उन्हे 


रन 
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कहा गया है। श्रास्नव का निरोध सवर है। सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन व चारित्र्य 
की शक्तियों से श्रात्मा के विकार-कर्मों को दूर करना चाहिए ताकि शआ्रात्मा 
कम मुक्त होकर भ्रपने मूल रूप की श्रोर गति कर सके । 

इस तरह जैन धर्म का कर्मवाद सिद्धान्त मानव को अपना निज का 
भाग्य स्वत्तः ही निर्माण करने की प्रेरणा देने के साथ ही उसे जीवन की 
ऊँची-नीची परिस्थितियों मे गाव्ति, उत्साह, सहनशीलता श्र कमंठता का 
जागरूक पाठ पढाता है। श्रपने पर छा जाने वाली श्रापत्तियों के बीच भी 
वह उन्हे भपना ही कमंफल समभकर श्ञान्तिप्वेक सहन करने की क्षमता 
पैदा करता है तथा उज्जल भविष्य के निर्माण हित सद्प्रयत्नो मे प्रवृत्त हो 
जाने पर दृढ़ निश्चय कर लेता है। कर्मवीर को मानकर वह पूर्वक्षत्त कर्मो 
के फल को अ्रपने कर्ज चुकने की तरह स्वीकार करता है । कर्मवाद के जरिये 
मनुष्य मे स्वावलबन व श्रात्म विश्वास के सुदृढ़ भाव जागृत होते है श्रौर 
यह इस सिद्धान्त का सब से बडा व्यवहारिक मूल्य है । 

कर्मंवाद का यही सन्देश है कि जो स्वरूप परमात्मा का है, वही प्रत्येक 
श्रात्मा का है, किन्तु उसे प्रकटाने के लिए विजातीय-भौतिक पदार्थों से मोह 
हटाकर सजातीय श्रात्मिक झवितयो को प्रकाशित करना होगा | सुविधिनाथ 
की प्रार्थना का यही सार है कि अपने चरम सजातीय परमात्मा से प्रेम करके 
एक दिन यह भ्रात्मा भी कर्मबन्ध से विमुवत्त होकर उनके सदृद्य स्वरूप ग्रहण 
फर ले । 
स्थान-- 
दिल्ली 
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भनायें कंसे पश्लाज भहादीर 
शान्ति ऋत्ति कर घीर। श्लुव॒० 

भगवान्‌ महावीर वतंमान जैन घासन के नायक हैं। यद्यपि २३ तीर्थ- 
जूर महावीर से पहले हो छुके हैं श्रौर महावीर २४ वे तीर्थद्धूर थे । फिय 
उन २३ तीथंडूरो का देश-काल पृथक्‌ घा। श्राज जो उपदेश प्रसारित व 
जन धासन चल रहा है, वह भगवान्‌ महावीर द्वारा आदेशित कहलाता है। 
यह भी सही है कि ध्रन्‍्य तीर्थड्भार व भगवान्‌ महावीर के उपदेशो मे कोई 
प्राधारगत भेद नही है किन्तु फिर भी देश-काल की परिवर्तित परिस्थितियों 
दे छनुसार सचेल-प्रचेल, चार महात्रत-पाँच महात्रत भ्रादि मे अन्तर झाया । 
समयानूसार भगवान्‌ महावीर ने उन पर नवीन प्रकाश भी डाला, जिनमे मे 
प्राज भ्रपरिग्रहवाद पर ध्रापको जेन दृष्टिकोण समझभाना चाहता हूं । 

वैसे श्राज महावीर जयन्ती मना रहे हैं भोर प्वेताम्वर दिगम्वर की 
साम्प्रदायिक दीवार तोडकर सोचा जाय तो सभी महावीर के समान उपा- 
सक ऐएँ । यह ध्राज जो सामूहिक कार्यक्रम बनाया गया है उसे मैं जागृत ही 
बढूँगा । 

जयन्ती समारोह तो शभ्नच्छा है विन्तु एस भवसर पर दो वातें श्राप लोग 
सोचे । पहली तो यह कि महावीर ने किन प्रमुख सिद्धान्तों को प्रतिपादित 
विया धोर उनका सत्य रवरूप क्या है ? यह भ्रध्ययन, उपदेश थधवरणा व पटठन- 
पाठन का विपय है। जिस धोर भापकी प्रदृत्ति सजय होनी चाहिए ताकि 
पहते हो धाप रवय श्पने रिद्धान्तो का मम समझ सक्कें ध्रोर श्राप उन्हें 
रागनवर दृत्तरो दो भो समझावें। विशेष प्रचार के प्रभाव मे भ्रच्चे शिक्षित 
दंग में भी उंन-धर्म दे प्रति बई अन्त घारणाएँ है । जँसे कोई वहते है कि 


|| प्ञ ः ट .. दि 
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गलतियाँ तभी मिटेंगी जब पाप लोग जैन सिद्धान्तो का विशिष्ट प्रचार करके 
उनके सही स्वरूप को लोगो के सामने प्रकाशित करोगे । जयन्ती समारोह के 
'दिन इस समस्या को विज्येप रूप से दिल मे उतार कर समाधान निकालना 
चाहिए । 
यह एक निरी झ्रास्था की बात नही, ऐतिहासिक चक्र की गति है कि 
जब-जब चारो श्रोर विकृतियाँ फैलती हैं, समाज मे गिरावट फैलती है तो 
खसके विरुद्ध एक क्रान्ति भी भडकती है भ्रौर वही कान्ति घनी-भूत होकर 
युग पुरुष की रचना करती है । “यदा चदाहि * _” का एक दृष्टि से यही 
“रहस्य है। भगवान्‌ महावीर के जन्म के पहले की स्थितियाँ भी कुछ ऐसी ई 
'विकृति हो चली थी । ब्राह्मणों का जीवन ऐश्वर्य से विलासी हो गया था, 
“बेदिकी हिसा हिसा न भवति” का नारा लगाकर धम्म के मूल ग्रुणो को 
'भूल रहे थे तव एक त्रान्ति के रूप मे महावीर श्रवतरित हुए। हमने श्रभी 
आरार्थंता की-- शाच्ति क्रान्ति कर धीर” के श्रनुसार उन्होने शान्ति क्रान्ति 
करके समाज में एक परिवतंन पैदा किया श्रौर एक तरह से ब्राह्मण वर्ग के 
स्वयंभू दमन के विषद्ध उन्होंने जन-जन की ञ्रात्मा को जगाया कि आत्मा ही 
अपने सुख दुःख का कर्म है, वही भ्रपना मित्र श्रौर शत्रु है-- 
श्रप्पा कत्ता विकत्ताय, दुह्मणय सुहाणय । 
श्रप्पा मित्त ममित्तं च, दृष्पडियों सुघड़ियों ॥ 
उस युग में कुछ लोगो के ऐश्वर्य एवं विलासिता तथा बहुजन के दुख 
को देखकर महावीर विकल हो उठे । उन्होने श्रपने कल्याण के लिए दूसरों 
बी दासता छोड़कर अपनी ही आत्मा को जागृत करने श्रीर बलवती बनाने 
की प्रेरणा दी । 
जैनधर्म को महावीर ने जो स्वरूप दिया, वह मुस्यत. प्रवृत्ति-कारक नही 
होकर, निवृत्तिवादी था । उन्होने बताया कि जीवन नश्वर है और इस नश्वर 
जीवन मे यदि कोई वृत्ति समस्त दुःखों का मूल है तो वह है ममत्त्व वृत्ति, 
गृह दृष्टि । जीवन में यदि पैनी दृष्टि स्रे देखा जाय तो परिस्थितियाँ या कि 
पदार्थ सुख या दुख नहों देते बल्कि सुख-दु ख देती है वह दृष्टि जो उन 
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परिस्थितियो और पदार्थों के सम्बन्ध मे बना ली जातो हैं। उदाहरण के 
लिए यदि एक मकान श्रापके स्वामित्व का है और श्रापके सामने कुछ लोग 
धोकर उसे गिराने लगे तो श्राप कितने परेशान हो उठेगे ? श्राप विरोध 
करेगे, भागेगे प्रौर श्रावश्यक कार्यवाही करायेगे । तो उस मकान के साथ 
चूंकि प्रापका पश्रपना स्वामित्त्व भ्रपना ममत्त्व लगा हुआ्ला है इसलिए उसकी 
सर्वाधिक चिन्ता श्रापको होती है । कल्पना कीजिये कि ऐसी ही स्थिति किसी 
इसरे के मकान के साथ गुजरती है तो उसके साथ श्रापका ममत्त्व नही होने 
से प्रापको वह पीडा नही होगी । इसके विपरीत श्राप अपने निज के मकान 
मे हे या कि वेसे हो सुख सुविधा वाले किराये के मकान मे रहे तो भी 
सुखानुभव मे काफी अन्तर होगा । तो मूल में पदार्थ नही, उनका ममत्व ही 
प्रापके यूद्ध श्रोर दु ख का कारण बनता है । 

इसीलिए हमारे यहाँ परिग्रह की व्याख्या की गई है, "“मूर्छा 
परिष्रह ।” पदार्थों को नाम परिग्रह नहीं, उनमे ममत्त्व रखकर श्रात्म ज्ञान 
से सा शून्य हो जाना परिग्रह कहा गया है जब जड पदार्थों मे गृद्धि बढ़ती 
है श्रौर प्राणी श्रपने चेतन तत्व को भूलता है तव उसको परियग्रही कहा । तो 
यह रपष्ट है कि परिग्रह पाप का मूल है और परिग्रह की मूल भावना 
रटमित््व की भावना मे छिपी हुई है। मैं श्रमुक घनराक्षि का स्वामी हूँ या 
दि प्रमुक सम्पत्ति मेरे स्वामित्व में है। यह ममत्व जब मनुष्य के मन में 
जागता हूँ तो श्रात्मा को कलृषित करने दाले सेकडो दुर्गुणा उसमे प्रवेश करने 
लगते है। 
उमरव से जागता है राग भर द्वेप । श्रपनी सम्पत्ति के प्रति राग कि 
ढ प्रोर उसकी रक्षा की जाय श्रौर राग जितना गाढा होता जायगा, उस 
राग्पंत्ति वी वृद्धि व रक्षा भे वह उचित श्रनुचित कार्य -प्रका्यं सव कुछ वेहिचिक 
परने लगे जायगा। हसके साथ ही दूसरो की सम्पत्ति से उसके मन से 
८ छागेणा धोर वह उस सम्पत्ति के प्रति विनाथ की वात सोचेगा । द 
णग धौर हेप की वृत्तियों के साथ साव, माया, लोभ, ईर्प्या, अ्रन्याय की 
दई द॒गएयाँ मानद मन मे प्रवेश करती जायगी तथा इन बराइयो की फैवा- 
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वट में दुनिया का स्वरूप कैसा “त्राहि माम्‌ न्राहि माम्‌” हो जाता है उसका 
अनुभव मैं समभता हूँ वर्तमान व्यवस्था मे श्रापको हो रहा होगा। 

इसीलिए भगवान महावीर ने श्रपरिग्रहवाद के सिद्धान्त पर विशेष 
प्रकाश डाला श्रौर निवृत्ति भ्रधान मार्ग की प्रेरणा दी । उन्होने साधु व गृहस्थ 
घर्मो के जो नियम बताये वे इस दृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वपुर्ां हैं । 

साधु के लिए तो उन्होने परिग्रह का सर्वेधा ही निपेघ किया, उसे 
निग्नेय कहा । पंचम महात्रत से साधु श्रपने पाप्त कोई द्रव्य नही रख सकता 
तथा वस्त्रादि जो भी रखता है वह भी केवल गरीर रक्षा की दृष्टि से याकि 
लोक-व्यवहार से, वरना उसमे वह जरा भी ममत्त्व नहीं रखे। साथु को 
इप्तीलिए कुछ पदार्थ रखते हुए श्रपरिग्रही कहा है कि उसका उनमे ममत्त्व 
नही होता श्रौर ममत्त्व क्यो नही होता कि उन पदार्थों पर वह अपना स्वा- 
मित्व नही मानता । वे पदार्थ वह भिक्षा द्वारा प्राप्त करता है। साधु के 
लिए तो भगवान ने कहा कि उसको श्रपने शरीर मे भी ममत्त्व नहीं होता 
चाहिए इसीलिए जैन साधु का जीवन जितना सादा, जितना कठोर श्रीर 
जितना त्यागमय बतलाया गया है । उसकी समता श्रन्यत्र कठिनता से देखने 
में आावेगी । 

तो भगवान महावीर ने साधु जीवन को कतई परिग्रह से मुक्त रखा 
ताकि वे गृहस्थों में फैले परिग्रह के ममत्व को घटाते रहे । 

किन्तु गृहस्थों के लिए जो १३ ब्रत उन्होने निर्धारित किये उनमे परि- 
ग्रह नियत्रण पर विशेष ज़ोर दिया गया है। सिर्फ भ्रपरिग्रहवाद की पुष्टि के 
लिए पाँचवा श्रणुत्रत स्थूल परिग्रह विरमरा व्रत तथा सातवा उपभोग परि- 
भोग परिमाण विरमरणा ब्रत, दो ब्रत रखे गये हैं। भ्रत्य किसी विषय पर 
इतना जोर नही दिया गया है जितना कि परिग्रह से दूर हटने के विषय 
वर और इसका स्पष्ट कारण है कि परिग्रह थाने मूच्छा रूप स्वामित्व ही 
नये-नये पाप कर्मो की रचना करता है भ्रौर समाज मे विक्ृतियाँ व अन्याय 
गत प्रवृत्तियाँ फलाता है | 

मैं सामाजिक व सयम जीवन पर अ्रपरिग्रहवाद के शुभ प्रभाव को 


अपरिय्रहदाद थाने स्वासित्त्व का दिस्ंत धर 


रपप्ट कर उपसे पहले गृहस्थों के ५वे श्रणुक्रत व इवें शिक्षात्रत पर कुछ 
रोणनी ढाल दूं । 

गहस्पो-क्रावको के ५वे श्रसुब्नत में पाँच प्रकार के परिग्रह को 

सीमित करने व उनसे यधागक्य दर हट्ते जाने के सम्बन्ध में प्रतिनाएँ की 
जाती है--- 

(१) खेत घर प्रादि का परिमाण--मिसमे मुस्यत। समस्त भ्रचल 
सम्पत्ति का समावेग हो जाता है । 

(२) रुप्यक रवर्णा का परिमाण--इसमे धातु व मुद्रा सम्बन्धी 
सम्पत्ति का समावेश किया गया है । 

(३) घन प्रोर धान्‍्य का परिमाण--झसमे घातु व मुद्रा के प्रज्नावा 
ठथा घर विखरी सामग्री के सिवाय समस्त चल सम्पत्ति को 
ले लिया गया है । 

(४) दुपद व चोपद का परिमाण--इसमे नोकर-चाकर व पशुप्रो 
पा परिमाण पकारने की बात रखी गई है । 

(५) पर बियरी का परिसाण--पर सामग्री को एस प्रतिचार मे 
धामिल दिया गया है । 

एन पचो अश्रतिचारों मे करीबनारीद सभी प्रदार की सम्पत्ति का 

“अमावेश हो जाता ९, विसी प्रवार दी सम्पत्ति पूटती नहीं। श्रव श्रावक 
पी एस द्वत ज्ञात एत्पेक प्रदार दी सम्पत्ति क्षे विषय में मर्यादाएं निर्धारित 
दर लेगी रहिए दि पमुदा-प्रमुया परिणार में ही ध्रमुष-भ्रमुक प्रवार की 
तग्पलि बंग रदाशित्य वह रऐसगा दरदा उस मर्यादा से उपर प्राप्त होते 


वाएी राग्पलि दो रह दिसजित्त पर देगा। 


कड् दर २0 अल-णण 
श्र «रच 5४ छत ० पूए प्््ण्ए्‌ निघरित बतानलनद प्रतिज्ञाए दर 
५ छा रक्ृपा पा प्यार दा पऋुणा हा गाल ३१३॥ एफ तो शप्न कि दिन “रात 
| जो एः व आए का वन न जन कल या <. 20० 
0 मन 2 7 इज 0 २ जम कक, टन मजा गत 
हक आम कि आज अर ने, दे सम्दन्ध मे किती प्रत्ञार 
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उल्लेख आयगा तो उसे सोचना होगा कि पिछले समय में इन पाँचो प्रतिजाओं 
मे से कही वह चूक तो नही गया है, कही उसने निर्घारित मर्यादा से श्रधिक 
किसी भी प्रकार की सम्पत्ति तो नहीं बढा ली है। यह रोज बरोज की 
नियत्रण उसकी तृष्णा को नियंत्रित कर देता है श्रोर सम्पत्ति के स्वामित्त्व- 
ममत्त्व से उसको मुक्त करता जाता है । 

उसका दूसरा कत्तंव्य यह होगा कि जब-जब भी उसे अपरिग्रही निर्ग्रथ 
साधुपश्नो का समागम होगा तो उसकी ममत्त्ववृत्ति श्रविकाधिक घटती जाय, 
इस श्रोर उसे ध्यान देना होगा । परिणाम यह होगा कि वह अपने निर्धा- 
रित परिणाम को घटाता जायगा । कल्पना कीजिये कि उसने धन-घास्य में 
दस हज़ार की सीमा बनाई तो वह धीरे-घीरे पाँच भ्रौर दो की श्रोर चलता 
जायगा। इस क्रम का अ्रसर यह होगा कि एक श्रोर तो उसका प्रपच कम 
होगा, उसका श्रात्मा श्रधिकाधिक विकास की श्रोर उन्मुख होगा श्रौर दूसरी 
शोर समाज में सम्पत्ति का सचय घटकर विकेन्द्रीकरण बटता जायगा । 

भगवान महावीर ने गृहस्थ के लिए इतनी ही सीमा वनाकर सन्तोष 
नही किया वरन उन्होने उपभोग-परिभोग खाने-पीने में काम आने वाली 
वस्तुओं पर भी मर्यादा बनाने का उल्लेख किया व श्रावक के धम्घों के 
सम्बन्ध मे भी १४ कर्मादान से प्रतिवन्ध लगाएँ जिनका उललेस ७वे अश्रगु- 
ब्रत में किया गया है। 

सातवाँ ब्रत है--उपभोग, परिभोग, परिमाण, व्रत । इसके २६ बोल 
झापको इसलिए गिनाना चाहता हूँ कि श्राप अ्रपरिग्रहवाद को सूक्ष्मता तक 
उतर कर इन मर्यादाश्रो में छिपे गभीर सामाजिक व आत्मिक महत्व को 
यथाविधि समझ सके । इस ब्रत के २६ बोल इस प्रकार है-- (१) उल्लशि- 
याविहँं--श्रगोष्टा टवाल श्रादि के प्रकार और संग्या की मर्यादा करना 
(२) दन्‍्तण बिह--दाँतुन करने की सामग्री की मययदा करना (३) फल- 
विहं--फल के श्रावाना आदि फल की मर्यादा करना (४) श्रब्मगराविह-- 
तैलादि की मालिश करने के लिए मर्यादा करना (५) उबद्रणविहँं-- 
उबटन की ( पीठी ञ्रादि ) मालिश की मर्यादा करना (६) मजणविह-- 


भ्रपरिप्रतदाद याने स्वामित्त्व का विसर्जन धरे 


स्तान के लिए पानी का परिमाण करना (७)वत्थविहुं--वस्त्रों की मर्वादा 
करना (८) चिलेवशविह--शरीर पर लगाये जाने वाले चन्दन केसर श्वादि 
की मर्यादा करना (६) पुपफविह--फूलो की व फूलमाला की मर्यादा करना 
(१०) प्रामरणविहु--अलकार प्राभूषण की सर्यादा करता (११) छूप- 
बविह--घूप दोपादि सामग्री की मर्बादा करता (१२) पेजबिहं--पीने की 
वस्तुओं की मर्यादा करना (१३) सबवखराबविहं-- घेवर भ्रादि पववान्त की 
मर्यादा करना (१४) प्रोदरशविहं--रथे हुए चावल थूली जादि की मर्यादा 
ग्ना (१५) --मंग घ्रादि दालो को मर्यादा करता (१६) विगय- 
चि.्ट-घी, तेल, दूध, दही प्रादि को मर्यादा करना (१७) सागविहुं--- 
पुत्रा प्रादि शाट दी मर्यादा करना (१८) माहुरबिहं--मधुर फलो की 
मर्यादा वरना (१९) जीमराधिह-- बडा, पक्ौड़ी भ्रादि जीमने के द्वव्यो की 
सर्यादा फरना (२०) पारिषयबिह-पीने के पानी की मर्चादा करना (२१) 
एपटासदि[-लोग, एलायडी ध्रादि दन्तुश्नो की मर्थादा करणा (२२) 
ऐशाणशि[_यान, दफन, शाणी, घोड़े ध्रादि ली यदि करना (२३) 
णशब्ग--धबस्या पलंग झादिवों मर्यात करना (२४) पष्हुबिहु-- 
दे, मोजे श्रादि दी गर्याया बरमा (२५) सबितदि-संचित्त बस्नप्रो की 
बंदा छरमा तथा (६६) एाप्रणि[ #राे-पीद ए बाम में प्राने याले 
दि पदार्था की जो ऊपर के दियगो से दनसे हुए है उसी संझदा 
मे र्ता, उपसोग- एड. घार भागसे $ पाने यादे ऋग्ग जे 
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शोग-दारूदार श्तेगने ये दाने दाते व्यय शरपणा चादि पदार्थों दी इस 


प्रटाप्ग्पदव को सर्यादा दापनी होती € हार एकिश्ण्ण 


च्न्क कु न्हा छः मेज दि का दा लत. च्ध णन क 2०० व्यक जज बडी अर ० 
२६६प भें धग्च प्रदार लिचार दो शलोनना हर नी हली है-- 
जल शेड कक 2-2 का २२०७ ०२० 75% 5 
(६) गर्णदा ये उ्परास्त रच्तचि वा शाह दिया हो, 
-' ज्षफिसा एपि८- 6 पा शचित 5५ >् 
(४ ४ पा एॉतलचए (एईि ते था रजित से समग्र 


श्प्तर विल हो 
( ३) शरपा। दा शातार विए। त्ृ। 


(४) हपएर दा शारार दिया हो रुध्दः 


(जैन-संस्कृति का राजमार्ग 


(५) तुच्छ श्रीपधियो का भक्षण किया हो या ऐसे पदार्थों का उपयोग 


किया हो जिसमे थोडा खाया जाय व ज्यादा फंकना पडे--तो 
मैं प्रायडिचित करना चाहता हूं । 


इसी ब्रत में भोजन के शभ्रलावा घधे के सम्बन्ध में १५ कर्मादानों का 
भी उल्लेख किया गया है कि निम्त प्रकार के घबे जिनमे एक ओर तो हिंसा 


(१) 


(२) 
(३) 


(४) 
(५) 
(६) 


की मात्रा श्रधिक होती है श्रोर दूसरी श्रोर जो परिग्रह का भयकर गति से 
संचय बढाते हैं---श्रावक्र को नही करने चाहिए--- 


इंगालकम्मे--कोयले बनाना शझ्रादि जिसमे श्रग्ति का महारम्भ 

करना पड़े । 

वरणाकम्मे--जगलात के ठेके लेना, लकडी कटवाना प्रादि । 

भाड़ीकम्मे --यान या वाहनो को किराये पर चलाने का घधा 

करना । इसमे वर्तेमान यातायात का व्यापार श्रा जाता है । 

फोड़ीकम्मे---जमीन फोडने-खान खदान का काम करना । 
दन्तवारिज्जें-- दाँत-हाथीदात वर्गरा का व्यापार करना । 

लक्खवाणिज्जे--श्रनगेक जीवो की हिंसा से बनी हुई लाखादि 

घातुप्रो का व्यापार करना । 

रसवाणिज्जें--मादक रस--शराब श्रादि का व्यापार करना । 

केसवारि ज्जें--सुन्दर केश वाली स्त्रियों का श्रर्थात्‌ दासियों 

का क्रब-विक्रय करना । 

विषवारिफज्जे -विभिन्‍न प्रकार विषप-जहर का व्यापार करना । 
जन्तपिल्‍लण कम्मे>यत्रों द्वारा पीलने का काम कराना, 

इसमे मिल कारखानो का समावेश हो जाता है । 

मिल्लंछण कम्मे --घोडे, साड थ्रादि को सम्मी करने का व्यापार 

दवग्गिदावशया --जगल श्रादि में आग लगाने का कार्य 

सरहदतलावपरिपोपणया--सरोवर ताताव झादि को साली 

कराकर सुखाना। 

झसईजनपोपणया -- श्राजीविका के लिए हिंसक पथ्ु व 
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टृराचारी का पोषण करना । 
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यह एक समूचा चित्र मैंने रखा है कि श्रावक को भी परिग्रह को 
परिमित करने के लिए भगवान ने प्रतिवन्धित किया है--साथु तो पूर्णतया 
प्रतिगन्वित है ही | श्रादक पर भी जो बारिक मर्यादाएँ ऊपर बताई गई है, 
उनदा महत्व पर विचार करना जरूरी है । 

भगवान महावीर के श्रपरिग्रहवाद की गहराई मे घुसकर देखा जाय 
तो प्रतीत होगा कि वहा व्यवित श्ौर समाज दोनो को सन्तुलित करने का 
विद्यार दिया गया ६ । गमाज में विषमता, घोषणा एवं भ्रन्याय की जननि 
पगरब वृद्धि है जो दूसरी तरफ व्यक्ति के चरित्र झोर श्रध्यात्म को भी नोचे 
पिराती हैं। जिस सम्राजदादी सिद्धान्त की कल्पना की जाती है, वह भी 
दया हैं--एका तरह मे समाज में सम्पत्ति, घनधान्य एवं उपभोग परिभोग की 
पस्तुप्रो पी समान रप से मर्यादा बांधने की ही तो वात है जो महावीर 
पद्दी से निर्देश शार गये है । 

बट रपप्ट है कि जब साधन सामग्री का नियमन दिया जाय तो 
दिव्दित वि उसदा दाम हाथो से संग्रह नही होगा बल्कि वही सम्पत्ति 
घोर पामदी परिषद हाथो मे टिसिर जायगी। दीदन निर्वाह फे लिए 
ऐोपरा दी घ्रावश्यटता गही ऐती एऐ, यह तो होतो है सम्रह फ्रे लिए। 
एविए एगह सो एसाश में हासे एरर्याँ पैदा परता है- एक शोर तो 
बा-द८त दंगप् दा इंवव पौर दूसरी षरोर जीशाशीर्ण सैरटी की दरिद्रता 
मे रन ज्रीय रप्ना पोर दिणए्यदा दी उपझ - । एस विपशनाय से सबसे बडी 


दिएग दातापरण ५ रग्प्प्य गोरे है, छश्कित्या रहताववा यानी दे कटिल 
धश्णाद। ता था. (3 रैश्ल ८ननह्त्वि जो ७घछाइनद्रा मे लावजिप्रल सं द 

हि | ा > हू 
४ | रणशा हर शआाएरियादे सीदे बारात प्र ८ नैकितना हे घरान्पत 
रे जा: आज यह अत की गरम डर लत जग के 
एए,।[र पा ६ न एप 5 व । 


६६ जैन-संस्कृति का राजमार्के 


जहाँ हम व्यक्ति का चरित्र ऊँचा उठाना चाहते हैं, उसे नीतिमान व 
+मवशील बनाना चाहते है, वहाँ इस व्यवस्था मे वह सभी प्रकार से भ्रनै- 
तिक श्रौर असयमी बनने के रास्ते पर दौडने लगता है तव भगवान महावीर 
की ग़ृहस्थो के लिए नियोजित श्रण व्रत व्यवस्था की उपयुक्तता एवं सत्यता 
और श्रधिक स्पष्टता से निखर उठती है । महावीर ने मूल रोग ममत्व को 
पकडा श्र यदि ममत्त्व को इस प्रकार मर्यादित कर दिया जाय व इसे मिर- 
न्तर घटाते रहने का क्रम बनाया जाय तो निश्चित रूप से समाज में एक 
कुट्म्ब का सा भ्रातृत्व व समता का भाव फंलेगा तथा धर्म के क्षेत्र मे निष्काम 
निवृत्तिवाद का प्रसार होगा जिसका उपदेश भगवान महावीर ने दिया । 

इसलिए सम्पत्ति पर स्वामित्त्व घटे श्र हटे, तभी शुद्ध मानो में 
जाकर ममत्तव बुद्धि का सफाया हो सकता है। साधु जीवन एक तरह उस 
श्रादर्श का चित्र है जहाँ किसी भी प्रकार की सम्पत्ति पर उसका किसी भी 
रूप में स्वामित्त्व नहीं होता श्रोर इप्तीलिए उसके लिए किसी भी पदार्थ पर 
ममत्व रखना वज्यं है बल्कि स्वय ही स्वामित्त्व के श्रभाव मे ममत्त्व बुद्धि 
के थ्राने का रास्ता ही बन्द हो जाता है । यह तो दुनिया मे चारो ओर देखा 
जाता है कि सम्पत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्त्व होने से सेकडो प्रकार से कलह 
एवं भगडो की उत्पत्ति होती रहती है । सम्पत्ति के नाम पर भाइयों का 
वैमनस्य देखा जाता है, भागीदारों से कलह पैदा होते है श्रोर पडोसियो से 
भागड़े हाते रहते हैं। कभी-कभी तो एक-एक इच भूमि के लिए निकटस्थो 
के सर फटते देखे जाते है। सारा समाज एक कृठुम्ब क्या बचे, उसका एक 
छोटा-सा घटक, भ्राज का कुद्गम्ब भी इस व्यवस्था में सयुकत श्लौर सशान्ति 
नही रह पाता। इस सारी विषमता श्ौर कलुपितता से त्राण पाने का एवं 
समाज सुव्यवस्था के साथ शभात्मा की उन्‍नति करने का श्रबाव मांगे है । 
भगवान महावीर का श्रपरिग्रहवाद जिसकी ओर श्राप लोगों का ध्यान जाये 

आर उस मार्ग पर चलें तथा इसका प्रकाश साथे ससार में फलाएं। यह 
ज्राज युग की माँग हो गई है । 

“अहिंसा परमोघर्म ” का पालन भी विता झ्रपरिग्रह के स्वस्थ रीठि 
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से करना सभव नहीं हो सकता । मगवान महावीर मे भी जब दीक्षा ली तो 
उन्होने सारे वस्पाभरण त्याग कर श्रपने शरीर पर एक्र मात्र वस्त्र ही रखा 
घा, उसे भी बाद में त्याग दिया। क्‍या भगवान महावीर श्रापसे कम सुकोमल 
थे? प्ररे, वे तो राज्य के महान्‌ वेभव मे श्रपार सुख-सुविधाशरो के बीच 
रहने वाले राजकुमार थे, फिर भी कोई ममत्त्व उन्हे बाँध नही सक्ता श्रौर 
प्राप घहते हैं कि 'हमारा निभाव सम्पत्ति के बिना कंसे हो ? पर मैं पूछता 
हैँ किवया वहिने मोती के हार पहने विना जीवित नही रह सकती, जो 
सेवदों घोघो को मारकर प्राप्त किये जाते हैं ? रेशमी श्रोर सुन्दर बस्त्रो 
वी जगह यदि खादी पहनी जाय तो क्या घरोर क्षय हो जायगा ? बड़े-बड़े 
बगलो की बजाय कौपटी का शप्रानन्द लिया जाव तो वह निराला होगा । 
श्राप एक श्रोर वढी बदी तपन्याएँ करते है ध्रोर दूसरी भोर परिग्रह के पीछे 
पढे रहते है । वया यह उस तपरया को लज्जित करना नही है ? निष्परियही 
महावीर के श्रनुयायी गरीबों दा यून चूसते रहे । यह स्वय्र महावीर को 
जज्जित काने जैसा काये है । 

झ्रापको गग्भीरता से बाहना घाहता हें झि प्राप प्रधिक ने बन 
सके तो कम-से-कम यह प्रतिशा तो प्राज के दिन प्रदष्य करें कि श्राप किसी 
पर मुवाहमा नहीं बरेगे श्र शोरी सग्प्ति के छारण शपने माहयो के बोच 
मे घालह का दीज कतई नही दोएंगे। मै प्रापसे पूृ्छ, राम वा साम वयो 
प्रतित ६ ? वया वे दणगर्थ के पुत्र 3 इसलिए ? नहों, उससे बडी बात वी 
उन्टोने अपने जीवन मे कि वे धपने भा: के लिए सारा राग्य त्याग वर बन 
मे चले गये । महावीर भोर राम डंसे महाएएपो दी ज्यन्दी समारोह मनाना 
ठभो रापल माना जा सवाता है, जब उन महापरपों के जो 


श्ट। 
/7॥॥, 


रा 


ही । 


॥ 


न के धश्रादर्शा को 


नाइक रूप माना 

ज्|यगा भोर एनसे प्रपनी दात्मा में कोई जागररा पैदा नही # मी । 

पाज वे साग्यदाद समाज्टद गपरित्रह सिद्धान्त के ही स्पान्तर हैं । 

दि छ्ेत्‌ शपरिगह दा दिषातह्गक रुप जेटी की ऋपने जीवन मे उतारे तो दे 
पते 5| 


शपने जीदन में उतारे दरना ये रुमारोत दर्गरा ननवादा रद 


| ठी शानन्द शत भेद दारर 


६६ जन-संस्कृति का राजमार्ोे 


जहाँ हम व्यक्ति का चरित्र ऊँचा उठाना चाहते हैं, उसे नीतिमान व 
4रवशील बनाना चाहते है, वहाँ इस व्यवस्था भे वह सभी प्रकार से अनै- 
तिक भौर श्रसयमी बनने के रास्ते पर दौडने लगता है तव भगवान महावीर 
की गृहस्थो के लिए नियोजित श्रणुत्रत व्यवस्था की उपयुक्तता एवं सत्यता 
झभोर अभ्रधिक स्पष्टता से निखर उठती है । महावीर ने मुल रोग ममत्व को 
पकडा झौर यदि ममत्त्व को इस प्रकार मर्यादित कर दिया जाय व इसे निर- 
न्तर घटाते रहने का क्रम बनाया जाय तो निश्चित रूप से समाज में एक 
कुद्ठम्ब का सा भ्रातृत्वत व समता का भाव फंलेगा तथा घर्म के क्षेत्र मे निष्काम 
निवृत्तिवाद का प्रसार होगा जिसका उपदेश भगवान महावीर ने दिया । 

इसलिए सम्पत्ति पर स्वामित्त्व घटे श्रौर हटे, तभी शुद्ध मानों में 
जाकर ममत्त्व बुद्धि का सफाया हो सकता है। साधु जीवन एक तरह उस 
ध्रादर्श का चित्र है जहाँ किसी भी प्रकार की सम्पत्ति पर उसका किसी भी 
रूप में स्वामित्व नहीं होता और इप्तीलिए उसके लिए किसी भी पदार्थ पर 
ममत्त्व रखना वज्यं है बल्कि स्वय ही स्वामित्त्व के श्रभाव में ममत्त्व बुद्धि 
के भ्राने का रास्ता ही बन्द हो जाता है । यह तो दुनिया मे चारो झौर देखा 
जाता है कि सम्पत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्त्व होने से सेकडो प्रकार से कलह 
एवं भगडो की उत्पत्ति होती रहती है। सम्पत्ति के नाम पर भाइयों का 
वैमनस्य देखा जाता है, भागीदारो से कलह पैदा होते है श्रीर पडोसियो से 
भग़डे हाते रहते हैं। कभी-कभी तो एक-एक इच भूमि के लिए निकटस्थो 
के सर फटते देखे जाते है। सारा समाज एक कहठुम्ब क्‍या बचे, उसका एक 
छोटा-सा घटक, भ्राज का कृद्ग॒म्व भी इस व्यवस्था में सयुवत और सशान्ति 
नहीं रह पाता । इस सारी विषमता और कलुपितता से त्राण पाते का एवं 
समाज सयुव्यवस्था के साथ प्ात्मा की उन्नति करने का श्रवाच मार्ग है 
भगवान महावीर का श्रपरिग्रहवाद जिसकी ओर श्राप लोगो का ध्यान जाये 

भौर उस माग्ग पर चलें तथा इसका प्रकाश सारे ससार में फलाएं | यह 
ज़ाज युग की माँग हो गई है । 

“झहिसा परमोधर्म”” का पालन भी विना भ्रपरिग्रह के स्वस्थ रीलि 
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से करना सभव नहीं हो सकता । भगवान महावीर ने भी जब दीक्षा ली तो 
उन्होने सारे वस्त्राभरण त्याग कर श्रपने शरीर पर एक मात्र वस्त्र ही रखा 
था, उसे भी बाद में त्याग दिया | क्या भगवान महावीर श्रापसे कम सुकोमल 
थे? प्ररे, वे तो राज्य के महान्‌ वैभव मे श्रपार सुख-सुविधाञ्रो के बीच 
रहने वाले राजकुमार थे, फिर भी कोई ममत्त्व उन्हे बाँध नहीं सका भ्रौर 
श्राप कहते हैं कि 'हमारा निभाव सम्पत्ति के बिना कैसे हो ?” पर मैं पूछता 
हूं किकया बहिने मोती के हार पहने विना जीवित नही रह सकती, जो 
सेकडो घोधो को मारकर प्राप्त किये जाते है ? रेशमी श्र सुन्दर वस्त्रो 
की जगह यदि खादी पहनी जाय तो क्‍या द्वरीर क्षय हो जायगा ? बडे-बडे 
बंगलो की बजाय भौपडी का श्रावन्‍द लिया जाय तो वह निराला होगा । 
(श्राप एक शोर बडी बडी तपस्याएँ करते हैं भौर दूसरी श्रोर परिग्रह के पीछे 
पडे रहते हैं । क्‍या यह उस तपस्या को लज्जित करना नही है ? निष्परिग्रही 
महावीर के श्रनुयायी गरीबों का खून चूसते रहे । यह स्वय महावीर को 
लज्जित करने जंसा कार्य है । 
मैं श्रापको गम्भीरता से कहना चाहता हूँ कि श्राप श्रधिक ने बन 
सके तो कम-से-कम यह प्रतिज्ञा तो श्राज के दिन श्रवश्य करें कि श्राप किसी 
पर मुकहमा नही करेंगे श्लोर श्रोछी सम्पत्ति के कारण श्रपने भाइयो के धीच 
मे कलह का बीज कतई नही वोएंगे । मैं श्रापसे पूछूं, राम का नाम क्यों 
प्रसिद्ध है ? क्या वे दशरथ के पुत्र थे इसलिए ? नही, उससे बड़ी वात की 
उन्होने श्रपने जीवन में कि वे भ्रपने भाई के लिए सारा राज्य त्याग कर बन 
मे चले गये । महावीर श्रौर राम जँसे महापुरुषो की जयन्ती समारोह मनाना 
तभी सफल माना जा सकता है, जब उन महापुरुषों के जीवन के भ्रादर्शों को 
धपने जीवन में उतारें वरना ये समारोह बगेरा मनाना सब नाटक रूप माना 
जायगा भौर इनसे शपनी धात्मा मे कोई जागरण पैदा नही होगी । 
धाज के साम्यवाद, समाजवाद श्रपरिग्रह सिद्धान्त के ही रूपान्तर हैं । 
यदि चेत्‌ ध्परिग्रह का क्रियात्मक रूप जैनी भी श्रपने जीवन मे उतारें तो वे 
अपने जीवन में तो धानन्द का झनुभव करेंगे ही--साथ ही सारा दुनिया में 
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एक नई रोशनी, नया श्रादर्श भी उपस्थित कर सकेंगे, क्योकि भ्रपरिग्रह का 
'पसिद्धांच्त साम्यवाद व. समाजमाद के लक्ष्यों की तो पूर्ति कर देगा किन्तु 
उनकी वुराइयो को भी चरित्र एवं सयम की श्राघारशिला पर नागरिको को 
खड़ा करके पनपने नही देगा । 

इसलिए में श्रापसे कहता हूँ कि श्राप भ्रपरिग्रही बनिये भ्रोर महावीर 
के गोरवान्वित नाम के गौरव को शोर भ्रधिक बढाइये । यह बाहर का वैभव 
याहर भीर श्रन्दर दोनो को ड्बाने वाला है शत. भ्रन्दर के वेमव को बढ़ाइये 
पर उसको समृद्ध करिये। भगवान महावीर ने भी अपने पहले फंले हुए 
प्रसत्य, हिसा के प्रवाह, एकान्ती विचार एवं परिग्रही ममत्त्व के श्रेंघेरे को 
अपने ज्ञान के प्रालोक से विनष्ट किया, उसी रोशनी की मसाल को श्राप 
फिर से ऊपर उठाहये भोर श्राप देखेंगे कि आपकी उन्नति का निष्कटक 
पथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है । 


लोदी रोड, दिल्‍ली दि० १५-४-४ है 


शास्त्रों के चार अनुयोग 


मानव का उद्देश्य भ्रन्धकार से प्रकाश की श्रोर वढते जाना है श्रौर 
चरम विकास के रूप मे एक दिन स्वय के जीवन को परम प्रकाशमय बना 
लेना है। जीवन के श्न्धकार का ब्राकाशदीप या प्रकाशस्तभ निर्मल ज्ञान 
है, क्योकि सम्यक ज्ञान ही की एष्टि से श्रपने विकास पथ का यथार्थतया भ्रव- 
लोकन किया जा सकता है । जिन महापुरुषों ने भ्रपने जीवन में उच्चतम 
विकास प्राप्त किया, उन्होने शअ्रपने ज्ञान श्रोर श्रनुभव के सफल सयोग से 
उत्थान की जो ठोस वाते बताई, वे हो शध्ाज हमारे सामने गास्त्रोक्‍्त 
सिद्धान्तो के रूप में उपस्थित है। शास्त्रों की पूर्ण प्रामारणिणिकता, वास्तविकता 
एव वज्ञानिकता में श्ठल व पझटह्ूट विद्वास करने का यद्दी कारण है कि 
इनके निर्माताभ्रो का ज्ञान व भ्रनुभव उतना ही विशाल, सजग एवं सुदृढ़ 
था । इसलिए हजारो वर्ष बाद भी वह शास्त्रोक्‍्त ज्ञान हमे हमारे घनान्घकाद 
से प्रकाश की श्रोर उन्मुख करने मे ज्योतिमंय प्रेरणा प्रदान करता है । 

वो यहाँ में ध्लापके सामने श्रापकी प्रदर्शित इच्छा के भ्रनुसार यह 
बताने जा रहा हैं कि जन थारस्त्रों मे चरम विकास की क्या स्थिति है, उसकी 
पूर्व भूमिकाएं क्‍या है तथा किन-किन सीढ़ियों से जास्त्रोकत ज्ञान विकास 
की सजिल की भोर धागे बढाता है ? 

प्रधानतया घामिक सिद्धान्तों का लक्ष्य पझात्मविकास करना होता है 
हसलिए ज्ञान, वेराग्य, तप श्रादि वेयवित साधना के साधनो का इनमे 
सविस्तार वर्णन भी होता है । इन पिद्धान्तों की कसौटी भी यही है कि कौन 
सिद्धान्व विकास के लिए कितनी बलवती प्रेरणा दे सकता है भ्ौर फ्तन 
के समय उसे जागृन कर सत्य मार्ग पर ले धाता है ? इस दुष्टि मे कहना 
चाहूँगा कि जेन सिद्धान्त व्यवित के हृदयपटल की सुक्ष्म गहराहइयो मे प्रवेद्य 
द्रते हैं भोर उसे झपने पतन से सावधान करते हुए उत्यान की भोर श्रग्नसर 


है, 
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यनाते हैं। इन विकासोस्मुस्ती परिस्थितियों का जैन शास्त्रों मे बड़ी ही 
सुन्दर रीति से विवेचन किया गया है । यहाँ मैं आप लोगो को थोडा उपालभ 
दूं कि श्राप ऊँचा-से-ऊँचा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, बी० ए०, 
एम्र० ए० या डॉक्टर श्रादि बन जाते हैं किन्तु श्रात्मविकासक ज्ञान सीखने 
की शोर खास ध्यान नहीं देते । कोरे श्रजेन्र करने की कला सीखते हैं, पर 
प्रन्धकार से प्रकाश की श्रोर बढने की कला से भ्रगर बिलकुल अनमिज्ञ रह 
गये तो श्राप ही सोचिये कि जीवन को सफल बनाने के लिए केवल अन्धकार 
झापकी कसी सहायता कर सकेगा । श्राज श्राप लोगो का कत्तंव्य है कि जैन 
सिद्धान्तो की सृकमता को स्वयं समझे, मनन करे और उन्हे नवीन रूप में 
जगत्‌ के सामने रखें। सिद्धान्तो के इस तरह के श्रत्यल्प प्रचार को देखकर मु 
दुःख होता है कि प्राप जैन विद्वानों के समक्ष भी जेन सिद्धान्तों का प्रारभिक 
रूप मुझे बताना पडे। मैं श्राशा कहे कि वर्तमान श्रशान्त श्रन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों मे जेन सिद्धान्तो का वास्तविक सुल्याकन कर उन्हे ठीक 
रूप मे प्रचारित करने का लक्ष्य बनाया जायगा। मेरे सामने काफी श्रणेन 
विद्वान्‌ भी बैठे हुए हैं भौर मेरा उनसे भी यही कथन है कि भ्रव 
साम्प्रदायिकता का वह युग नही, भ्रव तो शुद्ध सेद्धान्तिक भूमि पर 
विभिन्‍न दर्शनों के विभिन्‍न सिद्धान्तो को गम्भी रतापूवेक सम करना चाहिए श्रौर 
उनमे से जिन सिद्धान्तों द्वारा व्यापक सर्वहित सम्पादित करना सभव दीख 
पडें, उन्हे प्रसारित व प्रचारित करने मे श्रपता योग देना चाहिए । 'हस्तिना 
ताडयमानो5वि न गच्छेज्जैनमन्दिरम्‌-- जैसी जहरीली वातो का तो श्राज कोई 
भी सभ्य प्रादमी चर्चा तक नहीं कर सकता । सत्य चाहे जहाँ मिले, जिज्ञासु 
वहाँ चला ही जायगा। झपना ही सत्य प्रौर दुसरो का सब श्रसत्य--ऐसी 
मनोवत्ति को फैला कर शपने धनुयाथियों को विस्तृत ज्ञान ॥08068। से 
रोकना भी मैं तो प्रपती ही कमजोरी का एक कारण समभता हूं । 

हाँ तो जैन शास्त्रों का विषय परिचय कराने के लिए इन्हे चार भागों 


में विभवत किया जा सकेता है-- 
१. प्रथम--प्रथरानुयोग या धर्मंकथानुयोग 


वास्त्रों के चार झ्रतुुयोग ७१ 


२. हितीय--गणितानुयोग 

३ तृतीय--घरणकरसासुयोग 

डे, चतुर्थ -ह्रव्यानुयोग 

पनुयोग का प्र्थ है व्यास्यात या विवेचन । जैन समाज का कोई भी 
सम्प्रदाय हो, उनके समस्त ग्रच्घों मे इन्हीं विषय प्रणालियों से विवेचन किया 
गया है, क्योकि सारे साम्प्रदायिक भेद तो भगवान्‌ महावीर के भी अनेक 
वर्षो के बाद उत्पन्त हुए हैं । 

प्रथमानुयोग का श्र कथा-साहित्य के व्याख्यान से है। जैच- 
अन्धो में तात्त्तक एवं विकासकारी बातो को समभामे के लिए स्थान-स्थान 
पर कपाप्रो का उल्लेख किया गया है। कथाओं की प्रणाली ही सिद्धान्तों को 
इत्तना लोकप्रिय बना सकी है, क्योकि इसके द्वारा उक्त सिद्धान्त की जान- 
कारी प्रत्यन्त ज्ञान व समझ वाले को भी भ्रासावी से कराई जा सकती है । 
इसलिए जंन-शास्त्रों से कथाग्रो द्वारा श्रात्मा, परमात्मा, पृण्य, पाप, बन्ध, 
मोक्ष भ्रादि यूढ तत्वों का भी धान वडी सरलतापूर्वक हो जाता है। दूसरे 
कथाप्रों की प्रणाली मे एक तरह की सरसता व प्रेरणाशीलता भी होती 
हैं। महापुरुषो छी जीवयाथाशो से जीवन मे सन्मार्ग पर प्रवृत्त होने की एक 
घचलवती प्रेरणा मिलती है । उनके जीवन के उत्थान-पतन के संघर्ष झोर 
प्रयति की निष्ठा कथाओ्रो के रूप में श्रोता के हृदय पर श्रत्यधिक प्रभाव 
छोडती है। इस तरह हमारे शास्त्रीय दुप्टान्त पतन मे जागरण व उत्थान 
मे विचारणा प्रदान करते है । 

जैन घ॒र्म का कथा-साहित्य, जो कि वास्तव मे साहित्तयिक क्षेत्र मे अभी 
तक पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं लाया गया है, विश्व के कथा-साहित्य में 
अनुपम है। जेव-कथानक की यह सबसे बडी विशेषता रही है कि इनमे 
पयार्प व झादर्ण का मिश्रित रूप का इस सुन्दरता से चित्रण किया गया है 
कि पाठक दो पत्तन से जागृत करते हुए इसमे उसे विकास का प्रेरणा- 
स्ोत मिलता है। कथानक कही भी असगत व श्रस्वाभाविक नही होता । 
प्रधिकतर घामिक कथानको मे काफी भत्युक्तियाँ व काल्पनिक वर्णाव पाया 
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जाता है, लेकिन वह दोष जैन-कथानकों मे नही है । दूसरे, इन कयानकों 
में स्वाभाविक रूप से मर्यादा का भी निर्वाह किया गया है। इस सम्बन्ध में 
एक उदाहरण दूं कि तुलसीकृत रामायण मे सीताहरण के समय राम को 
स्वर्ण-मृग में लुब्ध बन कर भागने का उल्लेख है, जो वास्तव में राम की 
मर्यादा को भग करने जैसी वस्तुस्थिति है। राम जैसा महापुरुष स्वर्णो-मृग 
की सुन्दरता में लुब्ध बन कर या अपनी पत्नी के कथन से वास्तविकता को 
भूलकर एक निर्दोष प्राणी को मारने दोडे, यह वर्णान स्वाभाविक नही 
कहा जा सकता । जैन रामायण मे सीताहरण के उल्लेल में यह वर्णन है 
कि उस समय लक्ष्मण खरदूपरा राक्षसो से युद्ध करने गये हुए थे श्रोर वहाँ 
एक राक्षस ने लक्ष्मण की श्रावाज़ मे जोरो से 'राम-राम' पुकारा तो उस 
करुण ध्वनि को सुनकर सीता ने राम को जाने के लिए श्राग्रह किया कि 
अवश्य ही लक्ष्मण पर कोई विपत्ति श्रा गई है। यह वर्णान महापुछ्यों की 
अ्रहिसा व उच्चवृत्ति के अनुकूल पूर्णतया स्वाभाविक कहलायगा । निर्दोष 
पशुश्रो की महापुरुष द्वारा शिकार करने के तथ्य को प्रचारित कर क्या गाज 
भी प्राणी श्रहित का उत्तेजना नही मिलती ? कई बार राजपुतों के शामने 
में शिकार का त्याग करने की वात कहता हूँ तो वे कह उठते है कि महा- 
राज, शिकार तो क्षत्रियो का धर्म है, राम ने भी तो किया था | भाप सो चत्ते 
होगे कि मैं एक ऐतिहासिक कथा को श्रसत्य सिद्ध करने की कोशिण कर 
रहा हैँ, पर घर कथा साहित्य ही वह है, जिससे सत्य व सर्व-कल्यारणा का ही 
बोध हो । राजा दशरथ के पुत्र हुए, सीताहरण हुआ, वे न्‍्यायी व मर्यादा- 
पुरुषोत्तम थे, यह सब ठीक, किन्तु मैं श्रापकों बताता हूँ कि मान्यता में 
विभेद कहाँ भ्रोर कैसे पडता है ? राम सीता की एक-सी ही मूर्तियों को 
गुजरात, दक्षिण, राजस्थान व बगाल मे श्रपने-अपने प्रचलित वेश के प्रनुमार 
ही भ्लग-अलग पोशाकें पहनाई जाती है, किन्तु वे श्रसल पोझाकें तो नहीं 
क्योकि असल का ज्ञान तो उस समय की देशकाल की परिस्थिति के प्रनुमार 
ही होगा । बाकी लोगो ने श्रपती कल्पना के मुताबिक पोशाको की रचना 

-थ , उसी प्रकार शिकार या ऐसे मर्यादा निर्वाह के श्रन्य विदयो के सम्बन्ध 


0५ 
शास्त्रो फे चार पझ्नुयोग ३ 


मे भी विवेकपूर्वक समझना चाहिए कि ये सहापुरुष '्रास्मवत्त्‌ सर्वभूतिध्‌' 
सिद्धान्त के महान्‌ प्रचारक थे, वे कंसे निर्दोष प्राशिग्रो के कर हनन का 
विचार तक भी कर सकते हैं ? श्नस्तु मेरा तात्पयय यह है कि जैन कथानको 
मे स्वाभाविकता व सैद्धान्तिकता का पुरा-पूरा तिर्वाह किया गया है । 

जैन कथा-साहित्य की एक-एक कथा जीवन विकास का ज्वलन्त रत््त 
है। गजसुकुमार मुनि के मस्तक पर घघकते हुए श्रमारे रख दिये जाने पर 
भी जिस शान्ति व रखने वाले सोमिल ब्राह्मण के प्रति सदभावता का 
उल्लेख है, वह निब्चय पाठक के हृदय में भी महान्‌ क्षमा व सहनशीलता 
का भाव भरता है। हजार से ऊपर मनुष्यो को श्रपनी गदा से मौत के घाट 
उत्तारने दाला प्रजु न माली जब सुब्शंन की दिव्य भ्रात्म-शक्ति के समक्ष 
पपनो श्रात्म-वेत्तना को सजग बना लेता है तो वह दृश्य किसे अपने भारी- 
सेन्‍नमारी पतन से भी उठने की प्रेरणा न देगा ? चेड़ा महाराज ब्रतघारी 
होते हुए भी श्रन्याय का प्रतिकार करने के लिए महान्‌ सग्राम मे जूक पडते 
हैं, यह कथावक कायरता को कहाँ स्थान देता है । इसी प्रकार श्रानन्द, 
श्रादि सदगृहस्थो की व्यवहारिक शब्रादर्शों भरी कथाएँ जीवन मे प्रगतिकारी 
क्ान्ति को जन्म देती है। सक्षेप्‌ में यही कहना है कि जैन कथाएँ जैन- 
सरक्षति को प्रपने यथार्थ रूप में पर श्रत्यन्त सरलतापूर्वक प्रदर्शित करती हैं । 

दूसरा धनुयोग है गरितानुयोग, जिसमे स्वर्ग, नरक, द्वीप, समुद्र आदि 
से सयुवत्त चौदह राजू के विशाल लोक का विवरण है। गरित्त के इनके 
धाँकडो को समझने के निए प्राज हमारे में वह जानकारी न रही हो व माप- 
तोल के भी पेमाने बदल गये हो वह दूसरी बात है, किन्तु जिस बारीक व 
विस्तार से सारे खगोल व भूगोल का भ्रॉकडोपूर्वक वर्णशांन किया गया है, 
वह धाइचये का विषय है | गण्णितानुयोग की कई बातें तो आज भी वेज्ञानिक 
जगत्‌ में शवाश में भाई हैं श्लौर जव तक श्रन्य वाते भसत्य सिद्ध न की जा 
सके, तब तक उनमे भविश्वास जाहिर करना श्रपने ही ज्ञान का अश्रभाष 
साबित करना है । जैसे हमारे यहाँ उल्लेख है कि छाब्द तीत्र गति दाले होते 
है । प्वनि जो एक ने उच्चरित की है, वह सारे लोक मे फैलकर प्रतिध्वनिद 
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होती हुई पुत उसी के कानो मे गिरती है। वैसे इस वात की हँसी उड़ाई 
जा सकती थी, #िन्तु वर्तमान विज्ञान की इस सम्बन्ध मे सफल खोजो के 
बाद यह स्थिति नही रही । वैज्ञानिकों ने ध्वनि को तीत्र गति वाली साबित 
कर दी है, बल्कि रेडियो द्वारा उसे नियन्त्रित रूप से सर्वत्र पहुँचाया भी जा 
रहा है। इसी तरह श्रन्य कई तथ्य हैं, जिन्हे “जैन विद्धातों मे वेज्ञानिक 
तत्त्व” ज्षीषंक के नीचे ही विस्तार से समकाया जा सकता है। इनमे अरा- 
विज्ञान, वनस्पति विज्ञान श्रादि कई तत्त्व हैं । 
जन जिसे चौदह “राजु” लोक कहते है, वेष्णव उसे चौदह लोक भौर 
“मुसलमान चोदह तलब बताते हैं। इसी प्रकार अन्य कई बाते हैं इस गरि- 
तानुयोग की--जो दूप्तरो की मान्यताप्रो से भी मेल खाती हैं। ग्राज स्वर्ग 
व नरक के लम्बे वर्णंनो से नवयुवको मे श्रश्नद्धा उत्पन्न होती है, किन्तु 
"वे प्रकृति के व्यवस्थाबद्ध क्र को नहीं समझना चाहते। प्रापके लौकिक 
व्यवहार मे भी तो कुछ ही सेकडो मे जो किसी मनुष्य की हत्या कर डालता 
है, उसे फल कितना लम्बा भुगताया जाता है--श्राजीवन कारावात्त । 
अगर यहा भी यह व्यवस्था है तो प्रकृति के फरार्यों मे कोई इसके लिये व्यवस्था 
-नहीं। दूसरे स्वगं, नरक का वर्णान उनके वर्शाव मात्र की दृष्टि से 
“प्रमुख नही, वल्कि जिस तरह श्राज के न्याय-दण्ड का एक लक्ष्य उदाहरणा- 
तव्मक होता है उसी त्तरह इनके वर्णांनों से श्रात्मा यह सोचने का प्रयास करे 
कि हत्या करने पर यह सजा होगी श्रोर धोखादेही के मामले मे श्रमुक दफा 
लगेगी तथा उसके बाद श्रपने आपको वह दुष्क्रमों से बचा सके । इसके विप- 
रीत स्वर का वर्णाव उसे सत्कर्मों की भोर प्रेरित करता है। जमे वायु के 
उतार-चढाव व दवाव को मापने का पैमाना दूसरा होता है श्रौर सोना-चादी 
“तोलने का दूसरा--एक ही काँटे से दोनों का माप-तौल नहीं लिया जा 
सकता, उसी तरह विज्ञान की श्रभी भी श्रपूर्ण स्थिति मे इन तथ्यों में श्रवि- 
इवास पैदा कर लेना उचित नही कहला सकता । यह सुनिश्चित है कि यह 
सारी गणित भी गणित के लिए नही वनी है, वल्कि उसका मूल उद्देश्य भी 
प्जीवन-विकास मे सहयोग देना ही है। भ्रत इस गण्तानुयोग का भी उसा 
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दृष्टि से ही मूल्याकन करना चाहिए । 

तीसरे चरणकरणानुयोग मे जेनागमो मे विस्तार पूर्वक चरित्र-चित्रण 
का ध्याख्यान किया गया है। ज्ञान की महत्ता चारित्य के साथ ही कही गई है। 
बिना चारित््य के ज्ञानी की उपमा शास्त्रो मे चन्दत के भार को वहन करता 
हुथ्ना भी गधा ज॑से उसकी सुगन्ध को नही समभता, वह तो उसे भार की 
तरह हो उठाये फिरता है, उसी तरह श्राचरणहीन ज्ञात भी भार रूप हो 
है। ज्ञान श्लोर चारित््य के सगम से ही मनुष्य भ्रपने भ्रन्तिम ध्येय तक पहुँच 
सकता है। ज्ञान के विना चारिश्य श्रन्धा है श्रौर चारित्र्य के विना ज्ञान 
लेगडा, प्रत श्रन्धे श्रोर लेंगेडे के सहयोग करने से ही दोनो का त्राण हो 
सकता है| झ्राचरणहीत ज्ञाव की तरह ही शास्त्रो मे ज्ञानहीव श्राचरण को 
भी महत्त्व नही दिया गया हैं । बिना सम्यक्‌ ज्ञान के की जाने वाली कठोर- 
तम जियाएँ भी चारित्रिक विकास का कारण नही वन सकती । लीभी व्यक्ति 
भी पपने घनाजंन के लिए साधु की तरह शीत , ऊष्ण वर्षा के कष्ट सह सकता 
है, पर उनका कोई महत्त्व नही । जैसे बिना सुवास के पुष्प का मोल ही क्या ? 
उसी तरह प्रात्म-मावना विना तपादिक की कियाएं श्ात्म-विकास में सहायक 
नही हो सकती । दण्वेकालिक सूत्र मे स्पप्ट कहा है कि तपस्यादि श्राचार 
फा णलन न तो इस लोक मे प्रग॒सा प्राप्त करने के हेतु करे, न परलोक के 
सुखो की प्राप्ति के लिए | किन्तु केवल श्रपने श्रात्म विकास के लिए पूरा 
निष्दाम भाव से ही करे । 

जन शास्त्रों मे ऐसी किसी भी क्रिया का विधान चारिश्य की श्रेणी 
मे नही किया गया है, जिससे किसी भी रूप मे मानसिक, वाचिक या कायिक 
हिसा होती हो | यज्ञ, ध्रब्य पूजा श्रादि का तो भगवान्‌ महावीर ने खण्डन 
किया है । भाव-यज्ष श्रौर भाव-पूजा का ही विधान सवंत्र पाया जाता हे । 
धात्म-विकास हित गति करने की विभिन्‍न श्रेणियाँ हमारे यहाँ कायम की 
गईं हैं शौर तदनुमार ही चारित्य पालन की श्रेणियों का ही विवेचन 
किया गया हैँ। सारे सासारिक व्यामोहो को छोडकर पूर्णा रूप से स्वपर 
बल्याणशहित प्रगमन करने वाले पथिको के लिए साधु चारित्य या भ्रयपार 
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धर्म का वर्णन है, किन्तु उन लोगो के लिए जो सासारिक क्षेत्र मे रहते शौर 

भोगते हुए भी श्रपने जीवन को नर्यादाशील बनाना चाहते है । श्रावक्र-चारित्य 

या आागार-घर्म का वर्णाव किया गया है । 

भ्रमण या साधु चारित््य में हिसा, झूठ, चोरी, मैथुन व परिग्रह का 
मन, वचन व काया से सर्वथा परित्याग किया जाता है, बल्कि इन कार्यों के 
करवाने व अनुमोदन तक करने का भी नि्षेघ किया गया है । ये इनके पाच 
महान्रत कहलाते हैं। इसी तरह श्रावक-गृहस्थ के लिये भ्पने नतिक जीवन 
को सन्तुलित बनाये रखने के लिए बारह ब्रतों का विधाव है जिनमे पाँच 
श्रयुक्नत, तीन गुणब्रत व चार शिक्षात्रत कहलाते है । इनका अ्रति सक्षिप्त 
विवेचन इस प्रकार है-- 

2» श्रणक्नरत--१ निरपराघ जीवो को उनके प्राणनाश करने के सकल्‍्प से 
न मारता व न त्रास देना। श्रपने झ्राश्रित मनुष्य या पशु 
को भूखा रखना या उनकी शक्ति से अधिक काम लेना 
भी हिंसा मे ही सम्मिलित किया गया है । परन्तु श्रपराधी 
व सूक्ष्म जीवो का त्याग गृहस्थ को भ्रशक्‍्य होता है । 

२ सामाजिक दृष्टि से निनदनीय या दूसरो को कष्ट पहुँचावे 
इस प्रकार भाषण नही करना | भूठी गवाह, भूठे दस्तावेज 
या अन्‍य रूप मे मोटा भूठ बोलने का त्याग । 

३. राजा या कानून दड दे या लोक निन्‍्दा हो ऐसी चोरी न 
करना तथा धिना श्राज्ञा किसी भी चीज़ को उठाने का 
त्याग । 

४. स्वस्त्री के सिवाय श्रन्य स्त्री के साथ श्रनुचित सम्बन्धों 
का त्याग श्र्थात्‌ मर्यादित ब्रह्मचयं का विधान । 

५. गृहस्थी की श्रावक्यकतानुसार घन, धान्य, सोना, चौदी, 
भूमि श्रादि व व्यापार भ्रादि से प्राप्त लाभ तक को भी 
सीमित एवं मर्यादित करना । ] 

पाँच श्रणुत्रतों की रक्षा के लिए ह्वी शिक्षा व गुणव्रतों का विधाय 
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है । साधु व श्रावक के ये पाँचो ब्रत एक ही है, सिर्फ त्याग की न्‍्यूनाधिकता 
कारण 'महा' व 'प्रण' विशेषण लगाये गये हैं। इन बारह बतो का 
स्वरूप एस तरह बनाया गया है कि इनका पालन समुचित रूप से एक राष्ट्र- 
पति भी कर सकता है तथा एक प्रति साधारण गृहस्थ भी । चेडा महाराजा 
से भयकर सग्राम करते हुए भी प्रपने वारह ब्रतो को पूरी तरह निभाया 
पा। प्राज के वेतिक विश्यृंखलता के युग में इत ब्रतो के सम्यक्‌ पालन से न 
सैफ योग्य एवं वीति सम्पन्त नागरिकों का ही निर्माण किया जा सकता है 
चल्कि समाज की विभिन्‍्त जटिल समस्याएँ भी वड़ी श्लासानी से इनके हारा 
सुलभाई जा सकती है। 
कई लोग जनो द्वारा वशणित चारिव्य धर्म को सिर्फ निवृत्ति व प्रवृत्ति- 
फा ही रूप वताते है किन्तु जैन धर्म निवृत्ति व प्रवृत्ति-उभय रूपक है। प्रवृत्ति 
के विना निवृत्ति का कोई प्रथे ही नही होता । प्रसत्‌ से निवृत्ति करने के लिए 
सत्‌ मे प्रवृत्ति करनी ही पड़ेगी | जेनागमो मे जहाँ बुराई के त्याग का वर्ण 
है, वही अच्छाई के श्राचरण का भी। 'कु' को 'सु' में धदल देना ही सच्चा 
प्राचरण है। जेन दशेन मे सहजिक योगईसुमति का वर्णोन है, जिसका श्रथें 
ही है कि सम्यक प्रकार से गति करना । 
एस तरह चरणकरणानुयोग मे दान, शील, तप, भावना रूप चारिश्य 
का भी सागोपाग विस्तृत दर्णान किया गया है। वरित भ्राचरणा के पनुसार 
जो प्रपने जीवन को ढाल लेता है, उस ध्ात्मा का चरम विकास सुनिश्चित 
यबताया गया हैं। इस सारे भाचरण का मूल हमारे यहाँ विनय को कहा गया 
ऐै--“दिखणयो छस्पस्त घूलं/ । इसका स्पष्टीकरण करने के लिए क्षमा, 
सनन्‍्दोप, नग्रता, घरलता, सयम प्रादि दश भेद बताये हैं। तप में भी 
पाम्यन्तर तप प्रर्थात्‌ प्रायश्चिति, विनय, ध्यान, सेवा, कायोत्सगं और 
स्दाष्याय छः भेद तथा वाह्य-णनथन, ऊनोदरी, भिक्षाचरा, रस-परित्याग, 
कायावलेग व प्रतिमलीनता--छः नेद इठाये गये हैं । इन सबके श्राचरण से 
शात्या का सुव्यदात्णत दिकान सम्पादित होता है । 
प्रत्तिम चोथा पनुयोग द्रव्यानुयोग है । द्रव्य का लक्षण है---/उत्पाद- , 
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व्ययप्लीव्ययुक्तं सत्‌* । जो उत्पन्न होने व नष्ठ होने के बावजूद भी श्नौव्य 
(स्थिर) है, वह द्रव्य है। द्रव्य छ. बताये गये हैं। (१) घर्मास्तिकाय 
(२) श्रधर्मास्तिकाप व (३) श्राकाज्ास्तिकाय--ये तीन द्रव्य भ्ररुपी हैं 
त्तथा क्रमश: गति, स्थिति एवं अ्रवकाश् प्राप्त कराने मे सहायक होते हैं । 
गति व स्थिति में सहायक तत्त्वों के सम्बन्ध मे तो विज्ञान भी श्रव मानने 
लगा है। (४) काल द्रव्य-वस्तुत: कोई द्रव्य नही है किन्तु श्रोपचारिक रूप 
से माना गया है। क्योकि भूतकाल बीत चुका, वर्तमान हमारे सामने है व 
भविष्य उत्पन्न होगा, श्रत: इसमे द्रव्य का लक्षण घटित नही होता । 
(५) जीव व (६) पुदुगल द्वव्य हैं । 

जीव या श्रात्म द्रव्य का वर्णन जेन दर्शन मे श्रतिस्पष्ट एव श्रसंदिग्ध 
रूप से किया गया है। जीव की पर्याय श्रवस्थाएँ बदलती रहती हैं भ्रतः 
उसका पूर्व पर्याय की दृष्टि से विनाश होता है व नवीन पर्याय की हृष्टि से 
विनाश होता है व नवीन पर्याय की दृष्टि से नई उत्पत्ति, परन्तु इन पर्यायों 
के परिवर्तत के बावजूद भी श्रपने रूप में आत्मा श्रोग्य रूप मे रहता है। 
जैसे एक सोने के कडे को तुडवाकर हार बनवाया तो सोना कड़े रूप पर्याय 
से नप्ट हुआ वह हार रूप पर्याय मे उत्पन्न, परन्तु स्वणत्त्व की दृष्टि से वह 
प्रौव्य रहा | पर्यायो में श्राकृति का रूपान्तर होता है, मूत्र स्वल्प में तो 
एकता ही विद्यमान रहती है । दूसरे वेदान्त मान्यता की तरह हमारे यहाँ 
श्रात्मा एक नही मानी गई है, किन्तु प्रत्येक प्राणी मे स्वतत्र श्रात्मा है तथा 
स्वतत्र ही उसकी भ्रपनी भनुभूतियाँ भी होती है । यही कारण है कि प्रत्येक 
प्राणी श्रलग-अलग दुख या सुख का प्रनुमव करता है। 

इसके सिवाय श्ात्मा मे श्रनन्त ज्ञान, श्रनन्‍्त दर्शन, श्रतत्त सुख व 
श्रनन्त शक्ति का श्रपार तेज रहा हुझा है, किन्तु यह तेज उसी तरह ढका 
हुआ है जिस प्रकार काले बादलों से ढक जाने पर सूर्य का ज्वलत अकाश 
भी छिप-सा जाता है। झात्मा की इन तेजमयी शक्तियों पर कर्म मेल की 
बरतें चढी हुईं हैं। ये कर्म मुख्य रूप से श्राठ माने गये है। ये कर्म निल्‍्य 
नहीं हैं। प्रात्मा जैसे कार्य करता है, तदनुरूप ही कर्मो का बन्ध होता है ॥ 
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पूर्व कर्मों की निजेरा व नये कर्मों के बन्घ होने का यह क्रम इस सृष्टि मे 
चलता हो रहता है, जब तक सादे कर्म खपाकर श्रागे के बन्ध को रोककर 
प्रात्मा का सर्दोच्च उत्थान प्राप्त नही कर लिया जाता। कर्मों के विभिन्‍न 
फलाफल के अनुसार ही जीव विभिन्‍न गतियो मे भ्रमण करता रहता है। 
जैन दक्शन मे पृथ्वी, पानी, वनस्पत्ति, हवा व श्राग मे भी एकेन्द्रिय जीव माने 
गये हैं, जिन्हे केवल स्पर्श की अनुभूति होती है। ये प्राणी भी उच्चतम 
विकास करते हुए मनुष्य, देव श्रादि योनियो तक पहुँच सकते है । मनुष्य श्रौर 
देव भी प्रघम कार्य करता हुश्ना एकेन्द्रियो के रूप मे भ्रपने श्रापको पहुँचा 
सकता है। यहाँ तो अपने कर्म के श्रनुसार गति की ऊँची नीची दिल्या का 
निर्मागा होना माना गया है । सर्वोच्च विकास मे नीचा श्रात्मा भी शुद्ध बुद्ध 
रूप हो सकता है, जिसे सिद्ध या परमात्मा करते हैं। हमारे यहाँ ईश्वर का 
नियन्ता रुप नही माना गया है । 

ससार का यह गतिचक्त जीव व पुदूगल के सयोग से चलता है, जिसे 
समभने के लिए जैनागमो में “नव तत्त्व! का उल्लेख किया गया है । पुद्गल 
वर्ण, गध, रस व स्पर्ण युक्त है, जो जीव के साथ सम्बन्धित होकर ससार 
की वहुऊपा माया की रचना करता है। 

इसी द्रव्यानुयोग मे छः लेश्याओरं श्रर्थात्‌ प्राणी के विभिन्‍न भावों की 
स्थिति घग भी दिग्द्शन कराया गया है तथा इसी तरह चौदह गुण स्थावों 
का भी वर्णन है, जो प्रात्मा विकास की श्रेणियों के रूप मे दिखाये गये है । 

जेनघर्म मे किसी भी पदार्थ या तत्त्व के यथार्थ स्वरूप को समभने 
के लिए नयवाद व स्याद्वाद की दृष्टि से देखना होता है, क्योंकि इनकी 
सहायता के दिना उसके विभिन्‍न पहलू नज़र नही श्रावेंगे तथा प्राप्त ज्ञाप 
सिर्फ एद्ान्तिक हृष्टिकोश वाला होगा । 

जेन दर्शन शञान का एक विशाल भडार है, उसकी मैं भ्रापको सिर्फ एक 
भेलक साप्त दिखा सका हूँ शोर इसके वाद मैं प्राण करूँ कि श्राप विद्वान लोग 
इसके गहन श्रध्ययन झौर तत्त्व चिन्तन की शोर श्रपना ध्यान केन्द्रित करेंगे |] 
सब्जी मष्डी, दिल्ली ता० १-२-५१ 





जैन दुर्शन का तत्त्ववाद 


/सुज्ञानी जीवा भज ले रे जिन इकीसवां *'! 

यह २१ वे तीर्थकर भगवान्‌ नेमिनाय की प्रार्थना है। इसमें परमात्मा 
के भजन पर जोर दिया गया है श्लौर वह भी करने के लिए सुज्ञानी जीवो 
फो सम्बोधित किया गया है । 

जैन दर्शन की स्पष्ट मान्यता है कि परमात्मा पद कोई भ्रलग वस्तु- 
स्थिति नही बल्कि उसका स्वरूप श्रात्मा के ही परमोत्कृष्ठ रूप मे जाज्वल्व- 
पान होता है। भात्मा पर लगा हुआ कम का कलुष ज्यो-ज्यो घुलता जाब, 
गुण स्थान की सीढियो पर चढता जाय, चरम स्थिति होती है कि वही 
परमात्मा पर पहुँच जाता है। श्रात्मा से परमात्मा की गतिक्रम रेखा है, 
एक ही मार्ग के दो पिरे हैं जिनमे फर्म स्वरूप भेद हैं, मूल भेद नही । हमारौ 
घह मान्यता वही कि ईहवर इस जगत्‌ या कि जगद्वर्ती श्राह्माग्रों से प्रारम्भ 
ही मे विलग रहा है श्रोर उसका जगत्‌ की रचना से कोई सम्बन्ध हो । 
जगत्‌ का क्रम कर्मातुवर्ती माना गया है भोर उसी पनुवर्तेन में पुदगल तभा 
आात्माएँ प्रेरित वा श्रनुप्रेरित होते हैं भ्लौर चक्‍कर लगाते रहते हैं। प्रात्माहं 
कर्म चक्र मे फंसती है भ्रौद धर्म बह भश्राधारशिला है जिस पर चढकर वे इस 
चक्र से निकलने का पराक्रम भी करती है। इसी पराक्रम की सफलता का 
प्रन्तिस विन्दु परमात्मा पद है। 

इस दृष्टिकोण से परमात्मा को भषने का भ्रव्यक्त प्रभिष्राय भी 
झात्मा को समझना, सँवारना धौर साधना पथ पर श्रग्रगामी बनन्‍्गनां ही 
भूलतः माता जायगा । इसीलिए इस प्राथेता में सुज्ञावी जीवों को सम्बोधित्त 
किया गया है। जो जीव श्ज्ञानी हैं, उनमे तो पहले ज्ञान की ज्योति जगानी 
होगी फ़ि वे झ्रात्मा से लेकर परमात्मा के विक्रास क्रम झो जाने घौर उससें 
शास्था वनाएँ। क्योंकि इस जानकारी के दाद में ही साधना पथ पर गति 
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करना प्रारम्भ किया जा सकता है। जिन्हे यह जावकारी भी नही, उनको 
प्रज्ञानी कहा गया है भौर इसीलिए वे ज्ञान को कार्यान्वित करने में सक्षम 
नही माने गये है क्योकि परमात्मा को भजने की पूर्व स्थिति उनमे उत्पन्च 
नही हुई है। जिस प्रकार से सिहनी के दूध को यदि स्वर्ण पात्र के श्र॒लावा 
प्रन्य घातु के पात्र मे ले लो तो पात्र हृक-हुक हो णायगा । स्वरणंपात्र मे ही 

बह क्षमता है कि उस दूध को टिका सके । उसी प्रकार सुज्ञानी जीव ही 
क्षमता रखते है कि वे परमात्मा के भजन मे श्रपने श्रापको योग्यतापूर्वेक 
नियोजित कर सके । 

श्रव प्रइव उठता है कि सुज्ञानी जीव कौन कहे जावें ? श्रात्मा से 
परमात्मा तक के विकास क्रम का जिन्‍्होने ज्ञान प्राप्त किया है श्रोर ज्ञानी होकर 
उसमे शअ्रपनी प्ास्था जुटाई है, उन्हे सुज्ञानी कहा जायगा । घर्म श्रौर उसके 
दर्शन की जो घुरी है वह है प्रात्माका परमोत्कृष्ट विकास, इसलिए इस विकास 
का मूल है प्रात्मा ! कंसी प्रात्मा ? जो कि इस संसार के गतिचक्र मे 
अमण कर रही है श्र्थात्‌ जड़ पुदूगलो के संयोग से जन्म-मरण करती हुई 
अन्पानुबन्ध करती रहती है। तो उस श्रात्मा का विकास कैसे हो ? कौन 
से कार्य है, जिनसे भ्रात्मा की भूमिका मे उठान पैदा होगी झौर वह उठान 
ऊपर-से-ऊपर चढतो हुई सासारिक सकट की जड़ को ही काट डालेगी, जड़ 
और चेतन का सम्बन्ध समाप्त हो जायया । 

यह जो समस्त ज्ञान है वही भात्मा की विकास गति को पूर्णतया 
स्पष्ट करता है प्लौर यही ध्राघारगत ज्ञान है, जिसकी रोशनी मे श्रन्य सारी 
विचार सररणिरया विश्लेषित होती हैं। इसीलिए जैन-दर्शन मे इस ज्ञान को 
विशिष्ट महत्तद दिया गया हैं उसे तत्त्वज्ञाव कहते हैं श्नोर यही तत्त्वज्ञान 
सुज्ञानी का लक्षण है । 

जन झ्ास्त्रो मे इस तत्त्वाद का बडा विशद्‌ विवरण है श्रौर उसमे 
विस्तार से दताया गया हूं कि इन तत्त्वो पर ही शभ्रात्मा, परमात्मा और 
ससार दी घुरी घुमती रहती हे । यह तत्त्वज्ञान ससार के मृत से लेकर मुक्ति 
के सुख तक समाहित माना गया है । 
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इस समूचे तत्त्ववाद को नो भागों मे विभवत किया गया है। यद्यपि 
श्रन्य दर्शनो मे कई तत्त्व माने गये है, किन्तु जैन दर्शन इन्ही नौ तत्त्वो को 
सम्पूर्णो सृष्टि का श्राधार मानता है, इसलिए परमात्मा के भजन को हम 
सिर्फ नाम-स्मरण में ही समाप्त नही मानकर तत्त्व-विचारणा तक ले जाते 
हैं । इन्ही तत्त्वो का मनन श्र चिन्तन करते हुए सुजञानी जीव इस ससार 
के भ्रमण चक्र से निकल कर परमात्मा की स्थिति मे परिवतंमान होते हैं, 
जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करते हैं । 

भ्रतः मैं श्रापको नौ तत्त्वो का स्वरूप सक्षेप में स्पष्ट करना चाहूँगा 
कि इस तत्त्वज्ञान की सीढी से हम भी श्रात्म विकास की दिशा मे श्रग्रगामी 
हो। 

ये नौ तत्त्व इस प्रकार हैं-- १, जीव, २. श्रजीव, ३ बन्ध, ४ पाप 
५ पुण्य, ६. श्राश्नव ७. सवर ८ निजंरा, &, मोक्ष । 

मुख्यतया इन में से दी तत्त्व प्रधान व महत्वपूर्ण हैं श्रोर वे हैं जीव व 
अ्रजीव, जिन्हे श्रलग-श्रलग मतो मे जड-चेतन, ब्रह्म माया प्रथवा प्रकृति-पुरुष 
नामी से पुकारा गया है। इन दोनो तत्त्वों मे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के पदार्थों का 
समावेश हो जाता है । 

हाँ, भोतिकवादी इन तत्त्वों के बारे मे श्रपना मतभेद प्रकट करते हुए 
वहते हैं कि जीव जैसा कोई तत्त्व नहीं होता । सिफे परमाणु अर्थात्‌ जछ 
होता है, वही विकास की सीढियाँ चढ़ता हुआ्ना विभिन्‍न रूप धारण करता 
रहता है। यही परमाणु विकास करते-करते जीवाणु बनते हैं, जस्तुग्रो के 
श्राकार प्रकारो मे ढलते हैं भ्ौर वातर से वेकर मानच तक का रूप बदलता 
रहता है और ये ही जीव-जन्तु व मानव मृत्यु की गोद में जाते हुए पुनः 
जड-पुदूगल रूप मे बदल जाते हैं। इस प्रकार भौतिकवादी श्रात्मा जैसी 
किसी शक्ति को नहीं मानना चाहते, उनका मानना है कि जंँसे भ्रापकी शक्ति 
से. रेलगाडी चलती है, त्रिजली से मशीनें चलती हैं, उसी प्रकार विभिन्‍न 
परमाराुझ्ो के सम्मिलन मे जीव-जन्तु शक्ति प्राप्त करते हैं शौर अपना 
जीवन प्रदर्शित करते हैं किन्तु जब वे परमाणु फिर से विलग हो जाते हैं तो 
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वन समाप्त हो जाता है उत्ती प्रकार जिस प्रकार की भाष सत्म हो जाने 
पर इजिन ठप हो जाना है। वे जड को ही महत्व देते है । 
किन्तु जैन दर्ण व ऐसी विचारणा को मिथ्या माता है। चेतन जड़ से 
विकसित नही होता, बल्कि एक श्रलग शक्ति होती है तिराक्नार जो जड के 
साथ मिलकर ससार के विविध रूपो का निर्माण करती है | जड से जड- 
परमाण का विक्रास हो सकता है, चेतन्य का उससे दातई विकास नही हो 
सकता, क्योकि जिस पदार्थ मे जो सत्ता है ही मही, वह उसमे किसी कदर 
उत्पन्न नही हो सकती । रेल का इजिन जड है तो उसमे चेतन शक्ति न तो 
कभी उत्पन्त हो सकती है, दे उसकी जड शक्ति कभी भी विकसित होकर 
चेतन से बदल सकती है। भोतिक्रवादियों की ऐसी घारणा न तो वास्तविक 
है, न दुद्धिगम्य ही । क्योकि रजकरणो को जीवन-पर्यन्त भी पेलते रहो तो 
भी कभी उनसे तेल नहीं निकल सकता, कारण कि तेल की सत्ता भर्थात्‌ 
स्निग्पता का सद्भाव तिलो मे है छिन्तु रजकणो मे नही है दो उसमे से 
5ह सत्ता फभी भो प्रादुभूत नही हो सकती। श्रत्त: जैन दर्शन की मान्यता 
सत्य है कि चैतन्य शब्दि का विक्रास चैतन्य शक्ति से ही होता है तथा जड 
का सम्बन्ध छूट जाने पर चेतन्य शक्ति पुन. शअ्पने मोलिक स्वरूप निखिल 
देतन्यता में प्रज्वलिव हो उठती है। 
तो पध्रव हम विचार भरें कि जीवतत्व की परिभाषा क्‍या ? जीव शब्द 
का पर्यायवाची है सच्चिदानन्द जिसमें तीन शब्द मिले हुए है, सतूचित्‌ श्रौर 
क्राननद | सत्‌ का श्रर्थ है --“कालह्नय दिप्ठति इति सत्त्‌” अर्थात्‌ जो तीनो 
काल में स्थायी रहता है वह सत्‌ है। सत्‌ की यह भी व्यूत्यत्ति है कि -- 
“उत्पादव्ययप्नौष्प एुघत रत, जो पर्याण ददलने की दृष्टि से पैदा हो, नष्ट 
हो जाय किन्तु द्रव्य स्प से दित्य व शाश्वत रहे वह नत्‌ होता है । हमारे 
लिए यह सत्‌ है वि हम भूवकान मे थे, वर्तमान मे हैं शोर भविष्य मे रहेगे। 
इसमे तीनो वाया में द्रव्य रुप से चात्मा नित्य बना रहता है जो कि पर्याप्त 
ग5 से एक ही जीवन में बाल, युवा, वृद्धत््व की प्रदस्थाएं बदलती हैं और 
एडा जीवन के बाद दूसरा जीवन भध्रात्मा घरण दारता रहत्ग हैं। तो जब 
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वाल्यकाल हो या कि वृद्धावस्था भ्रयवा एक जीवन हो या कि दूमरा जीवन, 
इन सब धवस्थाधो मे जिस एक रूप चंतन्य की श्रनुभूति होती रहती है, 
वही भ्रात्मा का रूप है, जीव की दाक्ति है। शारीरिक दश्माप्नो मे प्रथवा 
जन्म-मरण की योनियो मे परिवर्तत होता रहता है किन्तु प्रात्मा नही पल- 
ठता है। जैसे कि गीता मे भी कहा है-- 

वासासि जीरामि यथा विहाय नवानि गृक्लाति नरोष्परारि । 

तथा शरीराशि विहाय जीर्खा न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 

देह मे रहने वाला देह का शभ्रधिष्ठाता देह के वाल, युवा, व वृद्ध रूप 
में पलटने पर भी स्वय नहीं पलठता है। गरीर की तो व्यास्या ही यह की 
गई है कि जो शनेः-शर्न. क्षरण होता रहता है, क्षीणत्व को प्राप्त करता 
रहता है लिकिन उसमे व्याप्त, उसका दृष्टा श्रात्मा सदा काल शाश्वत रहता 
है । भ्रता। उसे सत्‌ माना गया है । इसमे भा एक तर्क॑उत्पन्त होता है कि 
क्‍या सत्‌ उसे माना जाय जो प्रिकाल में स्थायी बना रहता है प्रोर वह प्त्‌ 
चैतन्य होता है तो सिर्फ यही व्यास्या शकास्पद हो सकती है क्योकि जड 
भी त्िकाल में बना रहता है तो क्या वह भी सत्त होकर चंतन्य हो गया । 

किन्तु वस्तुस्यिति ऐसी नहीं है। चेतन्य का रूप जैसा कि ऊपर बत- 
लाया गया है, सत्‌ चित प्रौर प्रानन्द तीनो गुणों मे पूर्णातया प्रकट होता है। 
जड़ में इस तरह सत गुण तो हैं किन्तु श्रन्य गुण तो नहीं है इसलिए वह 
चेतन नही कहला सकता । 

चेवन का दूसरा गुण है चित्‌ भ्र्थात्‌ जो श्रपने से ऊपर साधन की 
अपेक्षा न रखते हुए स्वय ही प्रकाशमान होकर दूसरों को भी प्रकाशित 
करता है। जैसे श्रघकार मे रखे हुए घट-पटादि को कोई व्यक्ति देखने लगे 
तो वह उन्हें देख नही सकेगा क्योकि घट-पट में प्रकाशित होने की शक्ति 
नही, उन्हे वाहर के प्रक्माश्ष की भ्रपेक्षा रहती है। अभ्गर वह व्यक्तित दीपक 
लेकर वहाँ जावे तो उन घट-पटादि को देक्ष सकेगा। श्रत. जिस प्रकार घट- 
पटादि को देखने के लिए दीपक की भ्रावश्कयता होती है किन्तु स्वयं दीपक 

है को देखने के लिए दुसरे दीपक की धावश्यक्रता नही होती क्योकि दीपक स्वयं 
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प्रकाश्षित होता है उसी प्रकार प्रात्मा स्वय प्रकाशमान होता है तथा दूसरों 
को भी प्रकाशित करता है । हमे भ्रनिष्ठ पदार्थ से दु ख उत्पन्न होता है, इृप्ड 
से सुख मिलता है तो यह जो श्रनुभव होता है कि दुख प्र्निव है श्रीर युख 
प्रिय है, वह प्रात्मा स्वय करता है श्रोर उसी अपने अनु भव कफो वह दूसरो पर 
प्रकट भी करता है तब वही भनुभव दूसरों के लिए भी ज्ञान का रूप घारण 
कर लेता है एवं यह प्नुभव घोर जान की सृष्टि का सवाहक तथा संचालक 
बनता है । 

. जैसे व्याख्यान मे वहिनें घेठी हुई है वे जद अपने रसोईघर मे पकवान 
बनाती हैं तो उस समय उन्हे चख भी लेती हैं यह मालूम करने के लिए कि 
उन०। स्वाद ठीक तो दन पडा है। वह ल्वाद जब छन्हें सुदचिकर लगता है 
तो वे यह समझ लेती हैं श्लौर सही समझ लेती है कि वही स्वाद दूसरे खाने 
वाले भी प्रनुभव करेंगे, क्योक्ति वे स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को भी प्रका- 
शित फर रही है । यही घक्ति चेतन्य शक्ति है । क्या यह ज्ञान शोर भ्रनुभूति 
जड में हो सकती है ? सत्त्‌ होते हुए भी चित्‌ जड़ मे नही है । 

चेतन का तीसरा गुण भ्रानन्द है। हम हैं श्रौर हम अनुभव करते हैं 
उसका परिणाम जो निकलता है वह भानन्द है। जब इन्द्रिय जन्म इष्ट 
विषयो छा भी संयोग एन्द्रियो के साथ होता है तो उससे चाहे वह क्षरिक 
हो किन्तु जो एक विभोरावस्था पंदा होती है वह भी जिस प्रकार पानन्द 
लगता है धोर पानन्द विभोर होकर नाचने-कूदने की प्रवस्था पैदा होती है 
तो जद प्वात्मा ज्ञान मे रमण करता है, भ्पने पराक्रम का प्रनुभव करता है 
तो उसमे जिस घलोकिकता का भाव जागता है वही चेतन का तीसरा गुण 
पध्रानन्द है। एन्द्रिय-जन्य भ्रानन्‍्द को झानन्दामास कहा है क्योकि वह प्राननन्‍्द 
क्षणिक होता है भौर धात्मा को प्रानन्‍्दमय नही बनाता । उसका परिणाम 
कटु होता है इसलिए धात्मिक प्रानन्द वही है जो धात्मिर गणो की परिवद्धि 
के फलस्वरूप उत्पन्न होता है धौर परिदृद्ध होता रहता 

वैसे मानव धानन्द की धनुभूति तीन दश्शाशों मे करता टै--जागति, 
सुषप्लि एव स्वप्निल । जागते हुए इन्द्रिय-जन्य सखों वा उपभोग किया जाता 
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है श्रोर उसके परिणाम भी स्पष्ट प्रनुभव श्राते हैं । स्वप्नावस्था में इन्द्रियाँ 
सो जाती हैं लेकिन मन जागता रहता है और वही भ्रपनी कल्पना के भ्रतू- 
रूप स्वप्निल सृष्टि की रचना करता रहता है । तीसरी सुपुप्ति भ्रवस्था है--- 
इसमे इन्द्रियाँ श्रौर मन सब सो जाते हैं श्रर्थात्‌ प्रगाह्द निद्रा श्रा णाती है जो 
श्रवस्था निरोगी व्यवित द्वारा श्रानन्दित व उपभोगित होती है। इस समय 
श्रात्मा प्रपूवं सुख का श्रनुभव करता है। यद्यपि यह प्रानन्द भ्रव्यवत्त रहता 
हे किन्तु उसकी श्रनुभूति फिर भी श्रत्यन्त सुखकर प्रतीत होती है। गहरी 
नींद फे वाद शरीर हल्का भ्रोर बुद्धि सतेज मालूम देती है । मन ओर मस्तिष्क 
से यह भ्रानन्‍्द बडा ही निराला लगता है। 

तो यह आनन्द कब भोगा जा सकता है जब इच्द्रियाँव मन का व्यापार 
बन्द होकर कैवल श्रात्मा सजग रहता है वह भी सिर्फ अनुभूति की हृष्टि से । 
तो कल्पना कीजिये कि श्रात्मा की यह एकाग्रता यदि जागृत अवस्था में बनने 
लगे, मन और इच्धियो की ग्रतामी छूटकर जीवन का क्रम आत्मा की 
श्रान्तरिक आवाज़ का अनुकरण करने लगे तो वह श्रानन्‍्द वास्तव में विशिष्ट 
आनन्द होगा श्रौर उसी श्रानन्द की निरन्तर बढती हुई अनुभूति में श्रात्मा 
का पावन स्वरूप निखरता जायगा । 

जब तक यह श्यनन्द देश, काल और वस्तु की परिधियों मे बन्द रहेगा 
तब तक वह श्रामन्द न होकर श्रानन्दाभास मात्र रहेगा! क्योंकि देश की 
श्रवेक्षा में श्राप सोचते दूँ कि ग्रीप्मकाल में नैनीताल या वीलगिरी गीत प्रदेश 
होने से आानन्ददायक होते है किन्तु वे ही अ्रदेश शीतकाल मे श्रापको श्रानन्द- 
दायक नही हो सकते । इसी प्रकार कान श्रौर बाह का भी हाल है। वह 
श्रानन्‍्द एक समय में होगा, एक प्रदेश में होगा श्रथवा कि एक पदार्थ मे 
होगा किन्तु दूसरे ही समय, प्रदेश या पदार्थ की उपलब्धि होते ही वह नप्ट 


िआ 


हो जायगा। . 

प्रत. यह घात्मिक प्रानन्‍्द देश काल वस्तु से रहित वर्णादिक भाव 
शून्य श्रात्मा मे ही निहित हैं श्लोर उसी मे रमण करता हुआ शात्मा पर 
झानन्द को प्राप्त होता है। इस प्रकार सतू-चित्‌ भोर भानन्द के गुणो वाला 


पा सा 
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जीव तत्त्व ही मोक्ष का मूल है। यह जीव तत्त्व की परिभाषा है भौर सक्षेप 
कहा जाय तो “उपयोग लक्षणों जीवः” प्र्थात्‌ उपयोग लक्षण वाला जीव है। 

यह जीव तत्त्व जब श्रजीव तत्व के साथ मेल करता है तो ससार की 
सृष्टि होती है। भ्रात्मा जीव है किन्तु शरीर के पुदूगल जड है श्रोर जब ये 
दोनो सम्बन्ध जोडते हैं तव चलता-फिरता घरीर नज्जर भ्राता है) सारे संसार 
मेयातोजीव प्रौर प्रजीव के सम्बन्धो के श्राकार प्रकार हैं भ्थवा इस 
सम्बन्ध से रचित पोदृभलिक पदा्थ | ये सब मिलकर सारे हृष्य जगत्‌ का 
ढाँचा बनाये हुए हैं । 

प्रजीव तत्व याने जड-परुदूगल का स्वभाव सडता, गलना, बदलना 
प्रौर नित्य प्रति इसकी पर्याएं वदलती है। शरीर को ही देखिये बालक का 
प्रमहाय शरीर युवक के सुगठित शरीर में छदलता है किन्तु एक दिन वही 
सुगठित शरीर दृद्धावस्पा के नख्वन्तहीन जजर शरीर मे बदल जाता है भ्ौर 
प्ात्मा के निकलते ही श्मशान मे जलाने योग्य हेय हो जाता है। यही 
अवरथा भ्रन्‍्य सारे पुद्गतों की है जो नष्ट-भ्रष्ट होते रहते हैं । 

प्रौर जीव 7 प्रजीव को दाँघने वाले तत्व का नाम है वध तत्व । 
इस गवित के द्वारा पुदुयल प्रात्मा के साथ सम्बन्धित होते रहते हैं भौर जीव 
प्रौर श्रजीव तत्व का मेल कराके उन्हे ससार में परिभ्रमण शील बनाये 
रहते है । 

यह दंध होता है श्रात्मा के साथ कार्माण वर्गणा के पुद्गलो का । 
जँसे वोई तेल मालिश करके रेती पर लेट जाय तो भ्रजीव होते हुए भी रेत 
कण उसके घरीर से चिपक जाएंगे उसी प्रकार से जब श्रात्मा भ्रशुभ व 
शुभ भावनाओं मे बहता है घौर उससे प्रेरित होकर देसे ही कार्य करता है 
तो रेद करणो वी तरह वार्माण वर्गणा के अशुभ या शुभ पुद्गल शात्मा के 
साथ सलरन होते है--इन्हे ही पाप या पृण्य कर्म कहा गया है । 

पाप छोर पुण्य तत्त्द दघ दे फलस्वरूप सामने श्राते हैं भ्रौर दोनो 
छशूभ या गृभ फलदायका होते है । इन्ही तत्वों के कारण प्रात्मा जगत में 

(रि भ्रमण वरता हुआ सासारिक सुखो था द.खो का भधनभव करता रहता 
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है। श्रशुभ कर्मो से पाप का बंध होता है भौर दुःखदायक परिणाम देता 
है। उसी तरह शुभ कार्यों से पुण्य का बंध होता है प्रौर वह सुखद फल 
देता है तथा पुष्यानुबन्धी पुण्य प्रकृति मे श्रात्मिक साधना में भी सहायक 
होती हुई वीतराग श्रवस्था के गुणा स्थानों मे भी रहती है लेकिन मोक्ष 
की दृष्टि से वह पुण्य प्रकृति भी त्यागनी पड़ती है और पापानुवस्वी पुण्य 
प्रकृति में संसार बढाने मे सहायक होती है। इनके चक्कर से आत्मा जड़ 
से सम्बन्धित ही रहती है, जड से छूटकर मुक्ति की मजिल तक नही पहुँच 
सकती । 

अ्रशुभ लगावट श्रात्मा के साथ होती है उसे प्राश्रव तत्व कहा है 
श्राश्रव तत्व से श्रात्मा की मलिनता बढती रहती है श्रौर वह ससार के 
कीचड़ मे श्रधिक-से-प्रधिक दुदंशाग्रस्त होकर फेसता रहता है । शुभ योग 
तथा योग निरोध को संवर कहा है। यद्यपि सवर तत्व श्रात्मोत्यान में 
सहायक होता है किन्तु उसी तरह जिस तरह नाव नदी को पार करने में 
सहायक होती है। शुभ कर्मों से शुभ सयोग मिलते है भौर भ्रात्मा को ज्ञान 
उद्वोध मिलता है तथा उसमे मुक्ति हित पराक्रम करने की भावना जागती 
है लेकिन भात्मा को मोक्ष प्राप्ति तभी होगा जब शुभ योग (पुण्य) भी 
श्रात्मा छुटकारा प्राप्त कर लेगी। क्योकि नदी नाव से अरूर पार होगी 
किन्तु पार करके किनारे पर पहुँचने के लिए नाव का सहारा भी छोड़ देना 
पड़ेगा । उसी तरह पण्यतत्त्व मुमुक्ष भात्मा को ससार से वेराग्य लाने में 
सहायता करेगा किन्तु मुक्ति में पहुँचाने के लिए श्रात्मा को पुण्य का श्राश्रव 
भी छोड़ना ही पड़ेगा । 

संलग्म कर्म पुद्गलो से श्रात्मा को छुटाने वाला तत्व है निर्जरा तत्व । 
निर्जेरा का श्र है कर्म क्षय । जहाँ पिछले तत्व शुम व श्रशुभ कर्मों की 
उत्पत्ति करते हैं वहाँ इस तत्व द्वारा कर्मों का नष्ट करना है । जब साधना 
झौर त्याग की उत्कृष्ट सरणियो मे श्रात्मा विहार करता है एवं सासारिकता 
की गृहियों से बहुत ऊपर उठकर श्रपने मूल स्वरूप सत्‌ चित्‌ भ्रोर प्रानन्द 
में तल्‍लीन हो जाता है तो सभी के श्रकार कर्म क्षय होने लगते हैं अर्थात्‌ 
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जीव के साथ पजीव का सम्बन्ध क्रमशः टुटता जाता है भौर चेतन तत्व 
विधोप से सविशेष रूप प्रकटित होता जाता है । 

प्रौर एक दिन जब प्रात्मा जड की लगावट को पूरे तोर पर खत्म, 
कर देता है भ्रौर घरीर के भ्रन्तिम बन्धन से जब वह छूट जाता है तो उसकी 
मुक्ति हो जाती है। इसे ही मोक्षतत्व कहा गया है । तथ प्रात्मा निविकार, 
निराकार रूपी हो जाता है श्रोर नित्य व शाइवत रूप से ससार से विलग हो 
जाता है । 

इस प्रकार जेन दर्शन के ये यो तत्व-समूचा तत्ववाद सासारिक 
प्रात्मा से मुक्त प्रात्मा की प्रक्रिया का दर्शव है या यो कहे कि आत्मा के 

चरम विकास का गति चक्र है। 

एसलिए में फिर दोहराऊँ कि परमात्मा का भजन करो इसका अर्घ 
है कि श्रात्मा के स्वरूप को समभो भोर भात्मा के स्वरूप का ज्ञान तभी 
स्पष्ट हो सकेगा जब इस दत्ववाद को हम हृदयगम कर लेगे। तत्ववाद 
से ही हम जान सगे कि श्राप्त्मा केसे गिरता है भौर फंसे उठता है ? 
वे कौनसी जड शवितयां है जा झ्ात्मा को मलिन बनाती हैं भौर छनसे छूटकारा 
पाने वी कोनसी साधना है जिससे प्रात्मा ऊपर से छपर उठती जायगी ? 
प्रत. इस तत्ववाद का चिन्तन, मनन कीजिये ताकि हम भी अपनी श्रात्मा- 
स्थिति का उत्पथान करके एक दिन श्रन्तिम तत्व की प्राप्ति कर सके १ 
+ धान्ति शान्ति शान्ति । 
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की 


सवोदय-मावना का विस्तार 


है जय जय जगत शिरोमणि >>००२०१००० + ००० 

प्रमात्मा श्रौर जगत्‌ का किसी-न-किसी रूप मे सर्देव सम्दन्ध रहा 

करता है। पहले तो जगत्‌ के इस विशाल प्रागण में ही परमात्मयन की मिद्धि 
के लिए कठोर साधना करनी पडती है, जबकि वह साधक आत्मा भी श्रन्य 
सासारिक श्रात्मात्रो की ही तरह विकार-मल से कलुपित होदा है। दयरे 
जब मुक्त होने पर वह साधक श्रात्मा ईद्वरत्व को प्राप्त कर लेता है तो चाहे 
उसका जग्रत्‌ से सम्बन्ध नही रहता, किन्तु जगत का मुक्त आत्मा से विशिष्ट 
'सम्बन्ध हो जाता है, क्योकि श्रन्य साधारिक प्राणियों के विक्रास हित वह 
मुक्‍्तात्मा एक अ्रतुकरणीय श्रादर्श के रूप में उपस्थित हो जाता है। इसी- 
लिए कवि प्रार्थवा करते हैं कि "हे प्रभु! झापकी जय हो, क्योकि आप 
जगत्‌ रूपी शरीर के सिर मे जडी हुई मणि के समान हो !! ” प्रभु की 
'पुजा इसलिए है कि 'नर से नारायण बनने में जो उन्होने अत्युत्तम विकास 
किया है, वह विकास विजय का चिह्न है श्रोर इसलिए माननीय है । उनके 
विकास के रास्ते को देखकर हमारे हृदय में एक अद्भुत प्रेरणा जागृत 
होती है भौर वही प्रेरणा आत्मोत्यान के लिए श्रति श्रावश्यक्र होती है ! यह 
नही है'कि सासारिक प्राणियों के चरम विकास से परे ही कोई “ईश्वरत्व' 
है, जिसका स्वरूप भ्रनादि काल से ही वेसा ही था। ऐसा “ईह्वर” प्रगति के 
लिए कदापि प्रेरणा का स्त्रोत हो नहीं सकता । मनुष्य मे परम ईइवर तक 
पहुँचने की जिज्ञासा तभी उत्पन्न होती है, जब वह यह देखता है कि उममे 
भी चह व्यापक शक्ति समाई हुई है, जो ईश्वर मे होती है किन्तु वह अविक- 
सित होने की प्रवस्था में प्रकाशित नहीहोती तो उसमे कर्मण्यता के भाव 
पंदा होना सहज स्वभाविक है । इस श्रकार परमात्मा भश्रौर जगत्‌ का साध्य- 
ाचन के रूप में वना हुआ्ना सम्बन्ध ही प्रगति की रूपरेखा को सर्देव 


है 
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हरा-भरा रखता है । 

यहाँ कवि ते परमात्मा की जय का जो नारा लगाया है, उसमे त 
केवल परमात्मा की ही जय उद्घोषित होती है, किन्तु परमात्मा के साथ- 
साथ सारे ससार की ही जय का नारा उठता है। लोक रूपी शरीर मे 
सिद्धात्माएँ गिरोमणियाँ स्वरुप हैं, क्योकि जिनके ज्ञान रूपी प्रकाश मे सारा 
“हुस्तामलकूबत्‌” प्रतिभासित होता है। जहाँ मस्तिप्क की जय है, वहाँ 
सारे घरीर की भी जय हो ही जाती है, वयोकि मस्तिष्क की जय में भी तो 
सारे गरीर के कार्य का सहयोग छिपा है तथा छिपी है मस्तिप्क से स्वसचा- 
लन के हंतु शरीर हो प्राप्त होने वाली सजग पेरणा | श्रर्थाव्‌ दोनो किसी- 
न-किसी रूप में भिन्‍्द है प्लौर दोनो पहिले--वाद सही किन्तु एक दूसरे के 
सहायक है । 

धत्तः जिस प्रवार सारत की विजय में बेवल उस पर शासन करने 
चाली सन्‍कार की ही विजय नहीं होती, किन्तु उसके समस्त निवासियों की 
दिजय होती है उत्ती प्रकार परमात्मा की जय में सत्तार के सभी प्राणियों 
की जय है, छाहे उन प्राणियों में ज॑न हिन्दू-मुस्लिम हो या पूंजीपति- मजदूर 
हो या मित्र-शत्रु, द मानव-पणु हो । इस भावना का नाम ही सर्वोदियवाद 
है । परमात्मा हमारे सम्बन्धी वा एदा साध्यम है कि उसके द्वारा हम परस्पर 
सगानता वा वातावरण रथापित र्रने वा प्रयात्त करते है। 'सवका उदय 
हो, सथ मानयता दे रहस्य को समझ कार श्रपनी प्रन्यायपूरं 'विज्येपता' को 
छोड ध्येर विश्गवन्धृत्व णो स्थापना करें--इसी मे परमात्मा की जय 
«जलने का सार रहा हआ है। श्ाज हम श्रपनी जय चाहते हैं, किन्तु श्रपने 
विचेष्ठे ज्त्र की जय नहीं चाएत, उसका विनाश देखने वी उत्सुकता रखते 
२, यो प्रद्ाव हैं भ्रौर पर्सात्मा के स्दरूप ८ वास्तविकता से नहीं सम- 
भने वा फल ए। परमात्मा के स्वरूप को पहिचानने वाला सच्चा भक्त 
धपनी जय दटटी चाहता । वह तो समस्त प्रारियों की जय में ही श्रपनी जय 
समभता है । सभी पर उसवी समताभरी हृष्टि होती है। 

मैं पहुंचे ही दाह हुक्म हैँ दि दवि दा शिरोमणि की जय बोलने से 
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प्राशय समस्त प्राणियों की जय घोलता है। मस्तिष्क की जय बोलने में सभी 
श्रंगों की स्वामाविक जय समझी जाती है, क्योकि सभी श्रगो का पारस्परिक 
सहयोग के घाते कदाचित श्रभिन्‍्त सम्बन्ध है। मस्तिष्क का श्रस्तित्व ही 
इस बात पर है कि उदर रस बनाकर भोजन पचाता है या नही, पर भौर 
हाथ इधर-उघर सब जगहो में भटक कर उसे अनुभव लेने का श्रवसर देते 
हैं या नही, श्रन्यथा भ्रन्य श्रगो के सहयोग के बिना मस्तिप्क भ्रपनी उन्नत 
श्रेणी तक कभी नही पहुँच सकता । सभी श्रंगो के सहयोगपूरों सम्मिलित 
कार्य में ही शरीर की सुन्दरता तथा स्वस्थता का सदमभाव हो सकता है । 

तात्पयं यह है कि समाज के सहयोग से ही व्यक्तित का विकास होता 
है श्रौर वह उन्नत प्रवस्था को प्राप्त होता है। ज॑से सभी अग्रो के कारण 
से मस्तिष्क विचारक्षम व गभीर चिन्तन करने वाला होता है, उसी तरह 
समाज के सरल सौहाद्मय वातावरण मे ही मद्दान्‌ विभृतियों और महा- 
त्माप्रो का जन्म होता है श्रीर जैसे मस्तिष्क श्रघिक विचारक्षम होने के 
पदचात्‌ भ्रन्य श्रगो का विशेष रूप से रक्षण व पोषण करता है, उसी प्रकार 
वे महान्‌ विभूतियाँ श्रोर महात्मा प्रपना सब-कुछ समाज के हिताथ बलि- 
दान कर देते हूँ । किन्तु ये महान्‌ विभूतियाँ जब मुक्त हो जाती हैं, निर्वारा 
प्राप्त कर लेती हैं, तव वे कवि के शब्दों में 'जगत शिरोमणि हो जाती हैं 
झौर फिर ये 'शिरोमणियाँ' अपने शुभ्र एवं घवल प्रकाश से सम्पूर्णो जगत 
को प्रालोकित कर देती हैं । 

सभी श्रगो के समुचित सहयोग का प्रदन समाज के निज के सामूहिक 
विकास के लिए भी उठना ही महत्त्वपूर्ण है। जब तक श्रन्‍्त, वस्त्र भादि 
जीवनोपयोगी पदार्थों का समाज में भधत्यावतेन होता रहता है, तब तक 
सामाजिक जीवन में शान्ति रहती है । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि 
सभी अंगो की सहायता से शरीर के पोषक तत्व खून द्वारा शरीर के सभी 
भागों में पहुँचाये जाते हैं । किन्तु जब यह प्रत्यावरतेन बन्द हो जाता है या 
रुक जाता है, चाहे वह समाज में हो या शरीर में, तभी स्वास्थ्य विगव्ने 
लग जाता है। जब समाज की उपेक्षा करके व्यक्ति के हृदय में मंगह की 
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भावना उत्पस्न होती है, श्रपनां ही स्वार्थंपूर्ति की धाकाक्षा सजग हो उठती 
है, तव समाज मे सघफपंपूर्णा विषमता पेदा होती है शोर वह सामाजिक 
प्रशान्ति का मूल कारण बन बेठती है। 

श्राज का सघप भी पूंजीपतियो की बढती हुई घनलिप्सा एवं भ्रन्याय- 
पूर्ण भावना ही है। सम्रह वृत्ति की राक्षसी मदान्धता ने ही चोर-बाजार, 
रिख्त श्रादि भ्रमानुषिक प्रवृत्तियो को जन्म दिया है। अतः पूंजीपति जब 
तक्क प्रपनी सचय बुद्धि को त्याग कर श्रपने द्रव्य का शभ्रावश्यकतानुतार 
वितरण करने की ओर नही भुकेंगे, तब तक राष्ट्र श्रोर समाज मे विपमता 
का नाथ होकर शान्ति की स्थापना होना दुष्कर है। जेसे शरीर अपने श्रगों 
मे विभेदन रखकर ही स्वस्थ रह सकता है, उसा प्रकार समाज की 
स्वस्थता भी पर्च्रिह का साम्यहृष्टि से वित्तरण करने में है| 

श्रव मैं समाज की वततंमान वर्णा-व्यवस्वा की भ्रालोचना करते हुए 
चतलाना चाहूँगा कि समाज के विभिन्‍्त्र श्रगो मे क्योकर भेद उत्पन्न कर 
दिया गया श्रोर इसके कारण किस प्रकार एक अग पोपण श्र दूसरा प्रग 
पोएण के श्रभाद मे विकृत हो चला ? इसके साथ यह भी वताऊँगा कि 
दरणु-व्यवरथा की स्थापना कद पभ्रोर किस उद्देश्य को दृष्टिकोण मे रखकर 
हुई 

जमे शरीर के यार प्रमुख भ्रग होते है, उसी प्रकार समाज मे कत्तंव्यो 
दो हृप्टि मे रखकर चार वर्णो की स्थापना हुई। जो लोग सशक्त श्रोर युद्ध- 
कला से निपुण थे, उन्होने रक्षा का मार प्रपने ऊपर लिया भौर वे क्षत्रिय 
धाहलाये । जिन लोगो को प्रष्ययन पघौर श्राध्यात्मिक क्षेत्र में ग्रधिक रुचि 
थी, दे शाह्म॒ण वाहलाये घर उन्होंने समाज में वीति द धर्म के प्रचार का 
दीडा' उठाया । जिस समुदाय को शुद्र कहा जाता है, उसने श्रपनी सर्वोच्च 
द तीढ़ सेवा भावदा से समाज दी नीची-से-नीदी सेवा छरते की इच्छा 
एदाट दी शआऔर समाज के हर तरह के वाम दे लिए उन्होने प्रपने-आपको 
समपित दर टिया । दिल्तु इन तीनो वर्यो के भरण-पोपषण का सवाल उठ खड़ा 
हा । सभी समाज के धलग-धलग कामो को पूरा करेंगे, मगर खाना कहाँ 


हु 
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से भ्रावेगा ? तो समाज के एक हिस्से ते यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया 
कि व्यापार, खेती श्रादि साथनों से जीवनोपयोगी पदार्थ उत्पत्त कर वह 
समुदाय समग्र समाज के भरण-पोपण का प्रबन्ध करेगा तथा यह समुदाय 
'चिश्य' कहलाया । 

समाज की सुव्यवस्था को लथ््प में रखकर ही सम्मवत यह वर्ण- 
विभाग हुप्रा होगा, किन्तु समय प्रवाह के साथ यह वर्णे-विभाग विकृत की 
ओर बढ चला। कत्तंव्य की श्रपेक्षा जातिवाद को भ्रधिक महत्व दिया जाने 
लगा। श्रपने को श्रेष्ठ बताकर अ्रपनी ही पूजा-प्रतिष्ठा कराने के लिए श्रन्य 
वर्खों का तिरस्कार श्रौर निरादर किया जाने लगा । शुद्रो को सबसे निक्ृष्ट 
माना जाने लगा, जिन्होंने समाज की कठोरतम सेवा करना स्वीकार किया 
था श्र तो क्या, शुद्रो को शास्त्र घुनने का भी अधिकार नही बताया गया । 
यदि कोई भूल से सुन लेता तो उप्तके कानों मे गरम शीशा डाल दिया जाता 
था। शूद्रो का तिरस्कार करने की प्रवृत्ति का जन्म ब्राह्मण-मस्क्ृति को 
विक्षति से ही हुभ्ा । 

ब्राह्मण यदि पभ्राचार-विचार से श्र प्ठ है श्लोर इसलिए वह ऊँचा रहे 
तो इसमे किसी की प्रसहमति नही हो सकती, किन्तु शुदों का, क्योंकि वे 
शुद्र हैं, तिरस्कार करना सर्वथा भ्रन्याय है। शरीर के श्रन्य झगो को वस्त्रा- 
भूषण से सुसज्जित करके तथा सिर पर तुरें लगाकर सुन्दर साफा वाबकर 
शरीर के निम्न भाग को तिरस्कृत समझ यदि नग्न ही रखा जाय तो वह 
शोमनीय प्रतीत होगा ? वह तो शरीर का एक उपहासास्पद स्वहूप हो 
जायगा । यही श्राज के समाज का हाल है | 

जैन-सस्क्ृति का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि--- 

छम्मुणा वेमणो होई कम्पुणा होई खतियों। 
कम्मुयों वेसयों भवई, सुद्दी हवई कम्मुणा ॥ 

कर्म श्र्थात कार्य (आ्राचार-विचार) से ही ब्राह्मणात्व आदि वा झारोप 
किया जा सकता है। जैन-सस्कृति वर्ण को बपौती के रूप में नही मानती 
कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही है, चाहे व विलामी, हत्यारा झ्रोर पापी 


फ़ 
कथा 
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सब कुछ हो, तथा शूद्र का बेटा शूद्र ही हो, चाहे त्याग भौर चारित््य की 
दृष्टि से उसका जीवन दूसरो के लिए अ्रतुकरणीय बना हुम्ना है । जेन-सस्क्ृति 
तो गुरा पूजक है। वह क्षत्रिय, ऋषभम, महावीर ध्रादि तीर्थंकरो, ब्राह्मण 
गौतम पश्रादि गणाधरो, वेश्य धन्‍्दा, शालिभद्न महान्‌ त्याग्रियों श्र शूद्र 
(भगी) हरिकेशी प्रादि मुनिवरों की सबकी हृढय से श्लाराधना श्लोर उपा- 
सना करने का श्रादेश देती हैं। इसलिए नही कि वे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, 
या शूद्र थे, वल्कि इसलिए किवे गुणधारी थे, उन्होने निज का जीवन 
विकसित कर श्रन्य प्राणियों के जीवन विकास की श्रोर श्रपनी सभी शक्तियों 
को लगाया । जैन-सस्कृति के सामने वर्ण का कतई दृष्टिकोण नही है, 
उसके सामने तो प्रात्मिक घिकास की महिमा है । 

शभ्राज समाज के हरिजन-उद्धार की एक समस्या है। महात्मा गाघी 
ने इस क्षेत्र मे महान्‌ श्रान्दोलन किया है भ्रोर श्रव तो भारतीय संविधान 
द्वारा छुत्नाछृत को श्रपराघ करार दे दिया गया है । किन्तु यह समस्या भ्रव 
भी समस्या है श्लरौर जब तक विचारों मे जोरदार प्रान्दोलन नही होता, 
यह समस्या हल नहीं हो सकती । समाज में हरिजन यदि श्रपना काम करना 
रोड दें तो तत्काल प्रन्य वर्शों की त्वियत ठिकाने भ्रा जाय । भारत मे ही 
मानवता के क्रूर श्रपमान का हृश्य इस रूप मे हमे देखने को मिलता है । 
वुततो को चूम-चूमवार प्यार किया जाता है, किन्तु भूख शोर रोग मे सड़ते 
हए इस मानव की श्रोर रूृढिवादी सवर्ण देखना भी नहीं चाहता । घूलिया- 
गंज मे मुझे एक भाई ने पूछा कि 'हरिजन का हमारे मन्दिर मे प्रवेश न 
हो इसके लिए हमारे एक मुनि (दिगम्वर) ने भ्नशन करके प्राण त्याग 
दिये, एस दिपय में ध्यपका क्या विचार है ? ! 

मैंने कहा--जन दर्णट में तो जातिवाद को कही महत्व नहीं दिया 
गया है, फिर छुत्नाहून का उसके सामने विचार ही नही उठता श्रत. शुद्ध 
जीवन व्यतीत वारने दाले हरिजन के लिए नेदभाव का कोई प्रइन नही हो 
सकता । 


जेब-द-न विशाल मोर व्यापक विचारघारा लेक्र चलता है। प्रत्येक 


'ह६ जेन-संस्कृति का राजमार्ग 


भावव ही नही, प्रत्येक प्राणी को समता की दृष्टि से देखता है । किन्तु 
इसका ही एक सम्प्रदाय ऐसा है, जो श्रन्य दर्शनो के समान सकृचित विचार- 
घारा रखता है| वह है दिगम्बर सम्प्रदाय, जो शूद्र को मोक्ष का श्रधिकारी 
नही मानता श्रोर इस प्रकार शुद्ध व स्त्री को मोक्ष के अधिकार से वचित कर 
दिया है । प्रतिगामी विचारो का ही प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि 
गुसस्थान मे श्रर्थात्‌ साधुल्व में स्त्री गोत्र का उदय नहीं होता भौर 
सूत्र मे नीच गोत्र का उदय है, एतदर्थ वह उक्त गुणास्थान को स्पर्श नही 
कर सकता शोर उसका स्पर्श किये बिना मोक्ष की प्राप्ति नही हो सकती । 
बह उपयुक्त है किन्तु गोत्र' शब्द से जाति का श्र्थ॑ लेना कतई ठीक नहीं 
कहा जा सकता । जाति विशेष को लक्ष्य मे रखक्वर गौत्र शब्द की व्याख्या 
इसी सम्प्रदाय ने की है। किन्तु ठाणायाग सृत्र की टीका मे “गोत्र” शब्द 
क्री व्याख्या इस प्रकार दी गई है--- 

“अ्रय सत्पुरध , श्रयं घर्मात्मा, श्रय सदाचारी, एताहशां गा बारीं 


भायते, रक्षत्रेति उत्तम गोन्रः 
श्रर्थात्‌--श्रे ८ कत्तेंव्य के द्वारा जो श्रेष्ठ वाणी की रक्षा करता है, वह 


उच्च गौत्र वाला है। शर-- 
“थ्रयं शुद्र., भ्रयं दुराचारो, श्रय दुष्दटात्मा:, एताहशां गा वाणी च्रायते 


रक्षतेति नीच गौन्न. ।? 
श्र्थात्‌-झपने नीच कर्म द्वारा निक्षष्ट वाणी की जो रक्षा करता है, 


बह नीच गोत्र वाला है । 

इस प्रकार ऊंच-नीच गोत्र जाति विशेष से नही, किन्तु भावना व 
फर्म विशेष से है। गुण॒स्यान का स्पर्श भी भावना से होता है। निक्ृष्ट 
स्थान में भी उत्पन्न व्यक्ति श्रेष्ठ भावना रखता है तो वह ऊपर के गुग्ण- 
स्थानों का स्पर्श कर सकता है । हरिकेशी मुनि का ज्वलन्त उदाहरण इसी 
सत्य को स्पष्ट करता है| ये मुनि हरिजन कुल में पंदा होने पर भी अपने 
दिव्य गुणो के कारण, देवेन्द्र, बरेन्द्र श्रोर क्रियाकाडी, जातीयामिमानी विप्रो 


ै के भी पूज्यवीय बने ये । भतः यह निविवाद सिद्ध होता है कि विशिष्ट गुख- 


है 
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युक्त व्यक्ति ही उत्तम ग्रुरास्वानो का स्पर्श कद सकता है। उसमे जाति का 
कोई महत्व नही । ऊँच धोर वाच गोत्र कषायो पर ही अ्वलम्बित है । तीत्र 
कपाय वाला नीच गौत्रोय है श्रौर मन्द कषाय वाला ऊँच गोत्रीय। 

झ्रतः जिस प्रकार प्रशुचि के साफ करने से हम माता को घृरित 
सही समझ लेते, बल्कि उसके प्रति विनम्र और श्राज्ञाकारी होते है, उसी 
प्रकार हरिजन भी समाज के लिए माता के तुल्य समझे जा सकते है भ्रौर 
इनके प्रति भी यपायोग्य समान व्यवहार की श्रावश्यकता है । 

मेरे कहने का निष्कपं यही है कि सर्वोदयवाद के महत्व को समझे 
ध्रौर परमात्मा की जय बोलने मे सब प्राणियों के साध साम्य दृष्टि को 
प्रपनाएँ। वेभव पश्लौर ये घरीर आदि सब नइवर हैं, एक दिन नष्ट हो 
यायंगे भ्रौर साथ रह जायगा वही, जो कुछ क्षिया है। जेनशास्त्रो मे परदेशी 
राजा का उदाहरण श्राता है, जिसके हाथ निर्दोषों के खून से सने रहते थे, 
वह भी केशी प्रमण के उपदेश से त्याग पथ की श्रोर श्रग्नसर हुप्ना । प्राज 
भी उसी त्याग की श्रावश्यकता है, समाज की सघर्षमय विपमता को मिटाने 
के लिए। घणोषण का हमेगा के लिए खात्मा कर दिया जाय, इसके लिए 
पपनी वापनाश्रो श्रौर प्रावश्यक्रताश्रो को सीमित करना चाहिए श्र श्रपने 
वेभव का भ्रमुक हिस्सा दानादि शुभ कार्यो के लिए निर्धारित किया जाना 
चाहिए। श्राप यहाँ बेठे हुए नज्जन भी दान श्रादि शुभ कार्य का श्रपना 
हिस्सा निकालने का करत लें । इस पर कई श्रावकों ने ऐसा ब्रत लिया । 

पघ्रन्त मे यही वाहना चाहता हूँ कि समस्त प्राणियों को श्रात्मवत्‌ 
पमके, सबसे प्रेम करे, सबकी रक्षा करे, यही सर्वोदयवाद है श्रौर इसरो मे 
शरमात्मा की जय यथार्थ रूप से वोली जा सदाती है । 


जेन धर्म का इेश्वरवाद कैसा ९ 


सुधिधि जिनेश्वर बन्दिये हो; 
बन्दत पाप पुलाय । 

यह सुविधिनाथ भगवान की प्रार्थना है। इसमें कवि विनयचन्द जी 
कहते हैं कि हे भव्य पुरुषो, परमात्मा को नमस्कार करो, क्योंकि नमस्कार 
करने से तुम्हारे सकल पाप पुज नष्ट हो जायेंगे । 

लेकिन प्रश्न पेदा होता है कि जब परमात्मा दृष्टगोचर ही नही होता' 
तो किसे वन्दन करें ? वह परमात्मा कहाँ है, कैसा है ? श्राप लोग सोचते 
होगे कि जब परमात्मा सम्मुख हो तभी तो उसके दर्शन हो सकते हैं, उसको 
वन्दत किया जा सकता है किन्तु मैं पूछता हैं कि क्या परमात्मा के दर्शत इन 
चर्म चक्षुप्रो से सम्मव' है ? स्वय तीथ्थ॑द्धूर के सम्मुख होने पर भी उनके दर्शन 
इस तरह नही किये' जा सकते । उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा है-- 

“न हु जिण श्रज्ज दिल्‍्सई 

भगवान्‌ महावीर स्वय बैठ हुए हैं श्रोर गोतम से कह रहे हैं, हे 
गौतम ! तुम्हे श्राज जिन नही दिखाई देते । यह बडी गहन बात है । भगवान्‌ 
महावीर स्वय वंठे हुए हैं प्रोर यह कहते हैं कि तुम्हे जिन नहीं दिखाई देते' 
इसका श्रर्थ क्या ? यही कि चर्म चक्षुग्रों से दीखने वाला परमासु्रों का 
स्कघमात्र है। जिनत््व का जो स्वरूप है वह जिन बने बिना नहीं दीखता + 
शत: उन्होंने कहा कि जिन बने विना जो स्परूप देखते हो, वह जित नहीं 
किन्तु श्रन्य दीखता है । कई लोग कहते है--चलो भगवान्‌ के दर्शन करने 
चलें किन्तु वह भगवान्‌ के आत्मिक स्वरूप नही, शारीरिक रूप की भी मूर्ति 
प्रतिकृति मात्र है। जब कि महावीर का कथन है कि स्वय भगवात्‌ समक्ष 
उपस्थित हो फिर भी विब्य ज्ञान चक्षुप्रो के विना इन चरम चक्षुओ से उनके 
दर्शन नही हो सकते तो फिर मूर्ति के दर्शनों से क्या होगा ? 


ऊन धर्म का ईशइवरवाद फंसा ? हह्‌ 


दूसरी बात है वह भगवान्‌ कहाँ है ” जिसके हम दर्शन करें। बह 
भगवान पभौर कही नहो है, भ्रापके ही हृदय के प्रन्दर विराजमान है । कहा है--- 

हे देह देवालय प्रोक्त', जीवो देव सनातन । 

त्यजेद ज्ञान निर्माल्य सो5ह भावेन पुज्येत्‌ ॥ 

भगवान्‌ जिस मन्दिर में रहते हैं, वह मन्दिर हमारी ही देह है भोदर 
उसमे रहा हुभा चिदानन्द प्रात्मा ही सनातन देव है। यह भ्रज्ञान के कारण 
ही प्रपने स्वरूप को भूल चुका है। इसलिए इस श्रज्ञान को छोडो श्रोर “मैं 
ही भगवान्‌ हें ।” इस निष्ठा से प्रपनी श्रात्मा का ही समादर करो--भगवान्‌ 
का पता प्रवश्य लग जायगा । 

इस विवरण से मैंने यह कहना चाहा कि भगवान्‌ कोई श्रलग वस्तु- 
स्थिति नही, वह तो एक स्वरूप है, प्रनुभाव है जिसके दर्शन भ्रपनी ही आत्मा 
की उच्चता के साथ श्रपने ही दिव्य चक्ष॒प्रो से किया जा सकता है। श्रव जैन- 
धर्म मे ईएबरवाद का स्वरूप किए ढंग से वर्णित किया गया है, उसकी 
सूध्मता पर प्रकाश डालने के पूर्व एक शका का स्पष्टीकरण करना चाहता 
हूं कि ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता मानने वाले दर्शनों के सम्बन्ध में ज॑नधर्म 
वी मान्यता वया है ? 

4ई दर्शन ऐसे है जो ईए्वर को इस सृप्टि का कर्त्ता मानते हैं। उनका 
बहना है कि ईश्वर ने ही जीवो को बनाया श्रौर समार की समस्त दृष्टिगत 
वल्नुणो की रचना की । इसके बाद भी ईश्वर इनकी पालना करता है, इनका 
विनाश करता है भ्रौर नवीन रचनाएँ करता रहता है। ईश्वर की इच्छा के 
दिना पेड वा एक पत्ता भी नही हिलता तथा उसके चलाये हो हर पदाय्े 
गति करता है। इस मान्यता का निष्कर्ष यह हुआ कि ईश्वर, ईइवर है जो 
हमंशा एक व नित्य रूप से ईश्वर ही रहता है तथा भ्रन्य जीव, जीव है जो 
कभो भी ईश्वर का रूप नटो ग्रहण कर सकते, शर्थात्‌ यीव कभी भी झ्पना 
दिकास कर भगवान्‌ नहों दव सकता झौर भावना सद्देव सूत्रधार की तरह 
टून सब चीजों का निर्माण, पोपण व दिनाश करता रहकर प्रीदा व आनन्द 
करता है। सृत्रघार झपना नाटक खेलवार जिस प्रक्गार उन पात्रों को समाप्त 


ता 
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कर देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी इन सब जीवो को क्रीडा कराकर निश्चित 
अवधि पर समाप्त कर देता है। परन्तु ऐसा मानने पर ईश्वर, ईश्वर नहीं 
रहता । यह तो बच्चो के खिलौने की तरह कल्पना कर ली है। जैन दर्शन 
ईदवर के स्वरूप को इस प्रकार नही मानता । 

श्राज प्रात मैं बाहर जाकर ञ्रा रहा था कि एक भाई मिले । बातचीत के 
दौरान मे उन्होने पूछा कि श्राज किस विपय पर व्यास्यान होगा । मैंने कहा 
कि मैं हमेशा ईश्वर प्रार्थना बोलता हूँ सो आज पूरा व्याख्यान ही ईश्वर- 
श्रार्थता पर होगा । वे बोले--जैन श्रौर बौद्ध तो ईश्वर को मानते ही नही, 
फिर प्राप ईश्वर प्रार्थना के विषय मे व्याख्यान कैसे देगे ? वे भाई ही क्या, 
दूसरे कई दार्शनिक भी जेनघर्म के तत्व को नही समभने के कारण कह देते 
हैं कि जैनधर्म भ्रगीश्व रवादी है, श्रत नास्तिक है । 

जिन लोगो ने ईश्वर को कुम्हार की तरह एकान्त रूप से कर्त्ता मान 
लिया है श्रौर राजा का तरह उसे नियन्ता मान लिया है, वे भ्रपनी इच्छा- 
नुसार ईश्वर की कल्पता मानने वाले को ही ईश्वरवादी श्र ग्रास्तिक समभते 
हैं एव श्रन्य लोगो को भ्रनीश्वरवादी व नास्तिक कहते हैं । इसी भ्रान्त धारणा 
के श्राधार पर नैनधर्मं को अनीश्वरवादी व नास्तिक कहा जाता है, पर वे 
यह नही समभते कि जैनो के र४ तीथ्थड्भूर हुए हैं तथा उनके नमस्कार मन्त्र 
से पहले ओर दुसरे पद पर जिन श्रारिहत श्रोर प्िद्धो को नमस्कार किया 
गया है वे ईश्वर ही हैं । 

जनधरं मे ईश्वर की जो परिभाषा दी गई है, वही भ्रनुभव के घरातल 
पर सिद्ध और तर्क की कसौटी पर सत्य ठहरती है। ईश्वर के सत्य स्वस्प 
को समभने के लिए स्थाद्वादी व नयात्मक दृष्टिकोण से जेनवर्म मे ईश्वर 
तीन प्रकार के 'माने गये हैं याकि ईश्वरत्व को तीन रूपो में देखा गया है । 

ईश्वर के वे तीन प्रकार इस तरह माने गये है--(१) सिंड, (२) 
मुक्त श्रौर (३) बद्ध । 
सिद्ध ईश्वर का स्वरूप निरंजन, निराकार, निरामय, ज्योति स्वरूप 
माना गया है। शआ्ाचारांग सूत्र मे सिद्धस्वरूप का विस्तृत वर्णान है । जिनके 
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वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, सहवन, सठान भ्रादि नही हैं व जिनके कोई लिग नही 
है- वे सिद्ध हैं। उनके न राग है, त ेष । किसी प्रकार का कर्म फल जिनके 
संलग्न नही है । उन्होने आत्म-स्वरूप की उज्ज्वलत्ा के बाधक ब्रष्टकर्मो को्‌ 
नष्ट कर दिया है और जो शुद्ध श्रात्म-स्वरूप से स्थित हो गये है। सिर्द्ध 
शब्द का शब्दा्थ भी यही है--सिज्‌ बस्धने एवं ध्या श्रश्निसयोगे धातुओं से 
यह शब्द बना है जिसका प्रर्थ होता है कि प्रकृति के समस्त बन्धनों को नष्ट 
करने वाले । इस प्रकार जैनघर्म मे सिद्ध ईश्वर उन प्रात्माग्रो को माना गया 
है जो अपने स्वरूप की परमोज्ज्वलता को प्राप्त कर ससार से समस्त बन्धनो 
से विमुक्‍त हो निराकार शभ्रादि निरवन्ध रूप मे प्रस्िष्ठित हो गई है। उन 
श्रात्माप्रो का ससार से कोई सम्बन्ध नही रहता, वे ससार की किसी भी 
प्रदन्ति को प्रेरित नही करती । 

दूसरा प्रकार है मुक्त ईश्वर का । मुक्त ईश्वर वे भात्माएँ हैं जिन्‍्होने 
णरीरो में रहते हुए अपने समस्त विकारो के कलुप को धो डाला है। काम, 
क्रोघ का जिनमे श्रश भी नही है--राग द्वेप की भावना को समूल नष्ट कर 
दिया है । जानावरणीय, दर्णनावरणी व, मोहनीय व श्रन्तराय कर्मो को क्षय 
करके जिन्होंने श्रपनी प्रात्मा के प्रनन्त ज्ञान, प्रनन्त दर्शन एवं भ्रनन्त शक्ति 
दो प्रकटित कर दिया है। ऐसे महापुरुष जो सर्वज्ञ व स्वदर्शी हैं तथा रवस्वरूप 
से रमण करते है, वे मुवत्र ईश्वर हैं या जिन्हे जीवन मुक्त कह दें । भगवान्‌ 
महावीर प्रादि तीथ॑ड्रर इसी भूमिवा पर थे । नमस्कार मन्त्र मे पहले पद पर 
जिन भ्ररिह॒तों को नमस्कार किया है वे हैं मुक्त॒ ईश्वर और दूसरे पद पर 
जिनको नमस्कार किया यया है वे है सिद्ध ईश्वर । सिद्ध ईदवर के स्वरूप 
वो प्रताशित करने वाले भी युक्त ईइवर ही है भत. उनका पद पहला रखा 
गया है । 

तीसरे, वद्ध ईश्वर ससार की समस्त भ्रात्माएँ हैं जो चार गति चौरासी 
लाख जीव योतियो मे बिखरी हुई है। बद्ध याने कर्मो से वधा हुआ। ये 
ससार वी समस्त श्षात्माएँ काम, क्रोष, लोभ, मोह, राग ढेंव श्रादि के कारण 
झपने प्रात्म स्दरूप को भूली हुई है घोर झ्ाठो प्रवार के कर्मो का चन्‍्ध करती 
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रहनी है । यह बद्ध ईश्वर ही सृष्टि का निर्माणा करता है। वक्ष को बीज 
में रहे हुए श्रात्मा ने ही चनाया है, पानी में रहे हुए जीवात्माप्रो ने पानी 
की तरलता का निर्माण किया। श्राज का विज्ञान भी वनस्पति मे त्तो जीव 
स्वीकार कर चुका है किन्तु पृथ्वी, पानी, वायु, भ्रग्नि श्रादि में नहीं करता । 
पानी श्रोर वायु मे केवल उन्ही चस जीवो को वह मानता है जो दूरवीक्षण 
यत्र से देखे जा सकते हैं पर उनके पिड नहीं मानता। जैन दर्शन मे इन 
विंड शरीरो का विस्तृत वर्णन है कि इनमे जीव कंसे हैं भ्रौर वे जीवात्मा 
मिलकर पुदुगलो को ग्रहण करते हुए किस प्रकार इन पदार्थों की रचना 
करते हैं ? हमारे शरीर को भी हमारी श्रात्मा ने गर्म मे माता की रसवाहिनी 
नाड़ी से रस दे देकर बनाया है तो उसी तरह सारे बाह्य जगत्‌ की जो सूट 
है--जो मकान, सड़क, रेल मोटर आदि निर्माण कार्यों का जाल बिछा हुझा 
है वह इन्ही बद्ध भ्रात्माओों की रचना है । प्रथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वन- 
स्पति, कीट, पतग, पशु भ्रादि श्रपने-अपने ढग से ससार के कई पदार्थों की 
रचना मे योग देते हैं तो मनुष्य ने प्रपने मस्तिष्क और श्रपनी बुद्धि से श्राज 
के जगत की विविध हृश्यावलियाँ निर्मित की है। जैन घर्मं इस तरह सृष्टि 
का कर्त्ता, निर्माता वा नियन्ता किसी एक का नित्य वा अधूरे ईश्वर को 
नही मानता, वह तो इस समस्त क्रिया कलापो का कर्त्ता उन सब आात्माग्रो 
को मानता है जो इस संसार मे वद्ध है और अपने एकाकी वा सामूहिक- 
प्रयासों से सृष्टि की रचना में योग देते रहते हैं । 

श्रौर जैन धर्म की सूक्ष्म घ्िद्धान्त दृष्टि के श्रनुसार ये सब बद्ध ईश्वर 
की तरह निश्चय दृष्टि मे शुद्ध स्वरूपी हैं किन्तु तैजस कामरणं शरीर से बचा 
हुआ होकर प्रपने शुद्ध स्वरूप को भूला हु हैं। जैत दर्शन की इस मान्यता 
के पीछे श्रात्माप्रो को श्रपने विक्रास के लिए प्रेरणा का अदभुत स्रोत बह रहा 
है । यह नही कि श्रात्मा सिर्फ ईव्वर की छाया है, उसका कोई स्वतन्त्र 
प्रस्तित्व नही, बल्कि समी झ्रात्माएँ पूर्ण विलग व स्वतन्त्र हैं तथा उन सव 
यद्ध आ्रात्माश्रों मे ईश्वरत्व छिपा पडा है । वे सब शक्ति घारिणी हैं, श्राव- 
इयकता है कि वे श्रपनी म्रात्माओ्रों पर लगे कर्म मेल को पूरी तरह घोकर 
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प्रपनी शवित को चमका दे। संयम ध्रीर साधना का प्रुरुषार्थ करते हुए ये 
बढ्ध ईप्वर ही मुक्त ईश्वर हो जाते हैं भोर शरीर के भ्रन्तिम बच्धनो को 
छोड्कर ये ही सिद्ध ईश्वर के चरम स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान्‌ 
महावीर भ्रादि तीर्थंकर भी पहिले बद्ध ईद्वर थे फिर त्याग व तपद्चर्या से 
-अपना विक्रास साधते हुए मुक्त ईएवर हुए तथा उसके बाद सिद्ध ईश्वर हो 
गये ज्योतिस्वरूप निर्मल । 
जैत धर्म का जो यह ईश्वरवाद है, वह बडा गरृूढ है श्रौर उसमे स्वय 
कतू त्व की एक उदात्त भावना छिपी हुई है। वद्ध से लेकर भसिद्ध स्थिति 
दक जो प्रात्मस्वस्प वर्णित किया है उसका स्पष्ट मिष्कर्प है कि प्रारम्भ से 
कोई एक ही ईश्वर नही है जो भ्रात्मा सिद्ध होकर ईश्वर हो जाता वे श्रपनी 
समस्त ज्ञानादि ध्नन्‍्त शावितयो को प्राप्त करके अपने स्वतन्त्र निज स्वरूप 
रमण मे तलल्‍लीन रहती है और भप्रन्य सिद्ध परमात्माश्रो की पूर्ण ज्योति के 
सदृश ज्योतिस्वरूप बन जाती है | तदन्तर उनका ससार से किसी भी प्रकार 
का सम्बन्ध नही रहता है फिर कर्त्ता भौर नियन्ता होने की बात तो कतई 
डर है । 
ससार को बनाती, विगाडती या बदलती है ये वद्ध श्रात्माएँ जो जब 
उत्डार्यों मे प्रदत्त होती है प्रधिकतया तब ससार मे जिसे सतयुग कहें या 
कुछ धोर मीति प्लौर धर्म का युग चलता है श्रोर जब इन बद्ध श्रात्माओं मे 
“दिद्वतियाँ वढती हैं तव भ्रनीति श्लौर भ्रन्याय का क्रम चलता है| एन बद्ध 
धात्माग्रो मे विकास की गति एक शोर ससार मे सामूहिक रूप से अच्छा 
घातावरण पंदा करती है तो दूसरी भ्रोर इन बद्ध भ्रात्माश्रो मे से ही जो 
उच्चतम विकास साध लेती है, उन्हें मुक्त घोर सिद्ध श्रवस्थाझो की शोर 
थ्रागे बढ़ाती है । 
तो ससार से रहा हुप्मा हर वद्ध चात्मा श्रपने मे एक प्रेरणा का 
उत्साह दाल सवा है क्योकि वास्तविक रूप से वह किसी एक ईढब्वर की 
एक्ति को कठपुतली नहीं, स्वयं भपने विकास के फर्त्ता, नियन्ता शौर निर्माता 
है--एएपार्थ दरते से श्नादि से वद्ध श्रात्मा भी विकास करते हुए मुक्च 
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शोर सिद्ध हो सकता है । निष्क्प यह हुआ कि हम भी मुक्त होकर सिद्ध हो 
सकते हैं भोर इसीलिए परमात्मा की प्रार्थना व स्तुति की जा रही थी ही-- 
सुविधि जिनेश्वर वन्दिये हो 
वन्‍्दत पाप पुलाय । 

श्रब एक भर प्रश्न रह जाता है कि जब सिद्ध या मुक्त कुम्भकार को 
तरह कर्त्ता नही है श्लौर हमारी प्रार्थना व श्रप्रार्थना मे वह रीमता या 
रूसता नही है तो फिर उसकी प्रार्थना करने क्या लाभ ? 

प्रार्थना के भ्रसली महत्त्व को समभने की दृष्टि से यह प्रश्न बडा महत्त्व- 
पूर्ण है। में श्रापको पूछता हूँ कि आप प्रार्थना क्यो करना चाहते हैं ? सभव है, 
कई यह समझते होगे कि प्रार्थना करने से भगवान्‌ हमारी मत की इच्छाएँ 
पूरी करेंगे शोर उनकी समझ होती है ससार की इच्छाओ्रो के सम्बन्ध में । 
मतलब कि भगवान्‌ की प्रार्थना करेंगे । तो धन, परिवार या कि उपयोग भ्रादि 
की दृष्टि से उनका सुख बढ़ेगा भर इस सम्बन्ध मे कोई कष्ट श्रावेगा ही 
नही या श्रावेगा तो भगवान्‌ उसे दूर कर देगे। श्रथवा प्रार्थना से प्रभु 
प्रसन्‍त रहेगे और भक्त जन पर अपनी कृपा बरसाते ही रहेगे कि वह किन्‍्ही 
कष्टो से पीड़ित न हो । 

प्राथना करने के सम्बन्ध में ऐसी भी भावनाएँ कई दर्शनों मे मानी जाती 

हैं और उसका झ्राधार वही है कि ईश्वर ही संसार मे होने वाले हर कार्य 
का प्रेरक है । वस्तुतः प्रार्थंना या गुणागान ईश्वर को प्रसन्‍न करने या रिफराने 
के लिए नही किया जाता । वह ईश्वर तो ससार से श्रलिप्त है, उसे श्रापकी 
प्रार्थना से क्या ? वह प्रार्थना श्रोर गुएगांन करना है अ्रपनी ही श्रात्मा के 
लिए। उनके गूणो का स्मरण करके, उनके विशुद्ध श्रात्मस्वरूप पर चिन्तन 
करके हम श्रपनी प्रात्मा मे विकास की प्रेरणा जगा सकते हैं और उस 
स्वरूप को श्रादर्श मानकर उस दिशा में गति कर सकते है । इसलिए प्रार्थना 
व गुणगान से भ्रपनी श्रात्मा का विकास सभव है। ठीक उसी तरह जिस 
तरह सूर्य की ऊष्णता से किसान श्रपनी फसल पकाता है, घान्‍्य की उप- 
लब्धि करता है किन्तु उस उत्पादन से सूर्य का श्रपता कोई वास्ता नहीं 


रू कं ७ प्र 
जैन धर्म का ईश्वरवाद फीसा ? १ 


होता । सूर्य प्रलिप्त है उस फसल से भौर धान्य से, वह वो रा कौ 
प्राप्ति है, सूर्य उसमे फर्त्ता नही । उसी प्रकार मुबत शोर सिद्ध हक 
प्रतिप्त होते हैं, वीतराग होते हैं, किन्तु उनके तेज से यदि बद्ध परात्माएँ 
प्रेरणा लेकर विकास करना चाहे--पआात्मोत्यान की फसल पकाना चाह त्तो 
वे उनके प्रादर्श को अपने सामने रखकर वैसा कर सकते है । 

इसी दृष्टि से प्रार्थना श्लौर ईश गुणगान का महत्त्व है। उसका 
सम्बस्ध किसी सासारिक वासना या कामना से नही है। भगवान्‌ महावीर 
ने कहा कि जिन होकर जिन को देख सकोगे भ्रत्त प्राथेना की एकाग्रता व 
तललीनता हमे भी विरामी होने की प्रेरणा देती है भौर एक विरागी ह्दी 
बीतरागी के स्वरूप का य्किचित्‌ दर्शन कर सकता है। प्रार्थना केवल 
वाणी से नही, मन, वचन भर काया हारा प्रभु के ध्यान मे तललीनता लाने 
मे सफल होती है । एक कवि ने कहा है कि--+ 

खुदा से मिला वो खुदा हुआ, 
नहीं जुदा हुआ । 

श्राप लोग खुदा का नाम सुनकर चौके होगे कि यह इस्लाम की क्या 
बात है ? हम तो श्रनेकान्तवादी हैं, जहाँ भी सत्याश हो उनको प्रेम से ग्रहरा 
करो प्रोर पूर्ण सत्य के दर्शन की चेप्ठा करो। खुदा फारसी भाषा का शब्द 
€। यह दाब्द खुदा “खुद झ्रामदन” से वना है जिसका भ्रर्थ होता है स्वयं 
प्राया हुप्ना । भ्रात्मा बना हुप्ा नहीं है क्योकि जो वनता है वह नष्ट भी हो 
जाता है । जैसे मकान, कपडा, शरीर भादि घनते हैं तो नष्ट हुए देखे जाते 
टै, लेकिन श्रात्मा बना हुप्रा नही है भ्रत्त. खुदा है । श्रव जो खुदा से मिला, 
धर्यात्‌ जिसने भात्मस्वरूप मे रमरा किया, वह खुदा वचन गया, परमात्मा 
हो गया झोर जब वह धात्मा एक बार परमात्मा हो गया तो फिर उस ईइवरत्व 
से वह कभी जुदा होने वाला नही है । एक वार ईश्वरत्व, सिद्धत्व प्राप्त करने 
पर धात्मा पुन. कभी ससार मे नही लोटता, वह वही श्रनन्त झानन्द मे लीन 
रहता है । 


इसलिए शुद्ध विचारणा व घुद्ध भावना से ईदवर की प्रार्थना करना 
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माधन है, साध्य सही 4 साध्य तो 'सिद्ध ईइ्वरत्व प्राप्त करना है। प्रार्थना से 
अहिसा, सत्य, श्रचोये, अह्यचर्य, श्रपरिग्रह प्रादि सत्पुरुपार्थ स्पष्ट होते है तथा 
'इत्र सत्युरुषार्थों को आत्मा के पराक्रम से साध लेते पर 'विकार नष्ट होते हैं 
और विकास उपलब्ध होता है। जैसे गुरू के पास विद्याष्ययन करने से ज्ञाना- 
चरणीय कम नप्ट होता है और आत्मा का गुरा-ज्ञान अकट होता है। स्वर्ण 
"के विकार को जैसे अश्ररिन के ताप से नष्ट किया जाता है वैसे ही श्रात्मा के 
विकार इन सत्पुरुषार्थों की साधना से गलते भ्रौर जलते चले जाते हैं । 
शास्त्रो में श्रात्मोत्थान के जितने भी साधन बताये हैं, उनका मूल 
उद्देश्य पुदगलों के मोह को दूर करना और श्रपनी ही प्रात्मा मे रहे हुए 
ईश्वरत्व को पहचानना तथा प्रकटाना है। जड पदार्थों से मोह और परिग्रह 
से ममत्व हटता है तो 'श्रात्मा का स्परूप उज्ज्वल होने लगता है | इस स्वरूप 
को उस चरम स्थिति पर विकसा देने का नाम ही मुक्ति है, वे ही मुक्त 
ईश्वर हो जाते है। मुक्ति इसी देह मे, इसी ससार मे साधी जा सकती है | 
आ्रावश्यकता हैं कि इन पुद्गलों का मोह दूर हठाया जाय । इन प्रुदूगलो की 
आअयंकरता पर एक कवि ने इस तरह प्रकाश डाला है-- 
पुदुगल दे दे धक्का, तुने मुझको खूब रुलाया रे । झुव | 
घड्द्रव्यन में तु झौर में, दोनों हो हैं बलवात। 
सुने मुझको ऐसा यनाया, में भूल गया स्वभाव ॥१॥ 
यद्यपि भे॑ हूँ सिद्धस्वहूप, तू अ्रचेतव भाव। 
तुक जड़ से से ऐसा बेंघिया प्ोया चेतन नांच ॥२॥ 
ससार की चारो गतियो में भ्रमण कराने वाला यह पुद्गल मोह ही 
है । कवि ने तो सव बोक पुदूगलों पर डाला है पर वास्तव में श्रात्मा का 
अपने स्वरूप को भूलकर इन पुद्गलो मे श्रासक्त होना ही श्रपना पतन कराना 
है । इस कठिन विषय को मैं एक दृष्टान्त के रूप में सरल विधि से कहना 
चाहता हूं, ताकि बहिनें भौर बच्चे भी इसको श्रासानी से समझ लें । 
एक गाँव मे एक महाजन के चार लडकियां थी | वह उन सवकी शादी 
. ऋर चुका था। एक वार चारो जामाता ससुराल में श्ाये। महाजन ने चारों 


> कि 
आन धर्म का ईइवरवाद कसा ? 
का रस्म के मुताविक खूब सत्कार किया | किस्तु रोज ससुराल मे हल 
खाते हुए वे चारो वहाँ टिक ही गये । महाजन उनकी सेवा-सत्कार हक 
राने लगा सेकिन मुँह से जाने को किस प्रकार कहे, इस विचार से उस 
त्तरकीव करनी शुरू की । उसने पवववान्न चन्द करके बाजरे का खीच भ्रौर 
थी देना शुरू किया तो चडा जामाता समभ गया कि यह रवाना हो जाने 
का संकेत है । उससे प्रस्थान करने की स्वीकृति माँगी भर दिखावे की मनुहार 
के वाद चिंदा हुमा । 
किस्तु तीनो जामाता वो खीच, घी का भ्ावन्‍्द ही लूटने लगे श्रौर जमे 
रहे तो महाजन ने घी की जगह तेल शुरू कर दिया । इस पर दूसरे जामाता 
से भी विदा ली | लेकिन वाकी दो तो फिर भी टिके रहे । तब महाजन ने 
कहा कि उनके पलग, गई वर्गरह धूप मे देना है सो वे सब मेंगवा लिए भोर 
उन्हे सोने के लिए खाली दरियाँ दे दी । इस हरकत पर तीसरा जामाता भी 
विदा कर गया लेकिन चोथा जामाता फिर भी वेशर्म बना रहा तो महाजन 
ने एक श्रोर तरकीब की । दिखावे के रूप मे महाजन श्रपने वेटे से लडने लगा 
तो जामाता वीच-बचाव करने छुड़ाने गये तो दोनो ने मिलकर उनकी भ्रच्छी 
थूजा कर दी । भ्राखिर तब चोथा जामाता भी घर गया । 
यह दृष्टान्त मिलता है श्रपने ही जीवन की चारो श्रवस्थाश्रो से 
हमारा घर है मुक्ति-सिद्ध स्वरूप स्थिति भौर यहाँ माया से जुड़कर संसार 
के ससुराल मे पडे हुए हैं जिसे ससम्मान छोड देने मे ही झ्रात्मा का कल्याण 
है। ध्ात्मा स्वय ईश्वर रूप है किन्तु उस समय प्रच्छनत रूप को निखार 
देने के लिए जरूरी है कि सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र के मार्ग की श्राराधना 
दंगे जाय शोर कर्म मल को काटा जाय जिससे यही प्रात्मा-परभात्मा का 
सर्वेत्कृष्ट रूप ग्रहण कर सकें। 
एक धपेक्षा से जेनधर्म ईइवरवादी नहीं है किन्तु दूसरी श्रपेक्षा से 
ईधदरवादी है भी सही | एक ईइवर है भोर वह कर्ता है। ऐसी मान्यता में 
रम सत्य नहीं देखते हैं किन्तु हर शआात्मा मे ईदवर का रूप विद्यमान है जिसे 
रस्म श्गति के दिन्दु तक उठा देते पर वह रूप प्रकाशित हो जाता है। एक 
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बार श्रात्मा के सिद्ध-चुद्ध होने पर उसका ससार से किसी भी रूप में कोई 
सम्बन्ध नही रहता । 

और जन दर्शन की इस मान्यता के मूल में रही हुई है कर्मेण्यता की 
भावना शोर समानता का सन्देश । हर श्रात्मा बराबर है श्रपनी झव्ति श्र 
अपने स्वरूप की दृष्टि से किन्तु उस शक्ति भ्रौर स्वरूप की प्राप्ति होती है 
एक कठिन साधना के वाद । इसलिए यह मान्यता प्रेरणा जगाती है कि हट 
श्रात्मा भ्रपने उत्थान के लिए पराक्रम करे, कमे वाधाओ को काटकर मुक्ति 
के मार्ग पर भ्रागे बढ़े । हम भी यह मान्यता हृदयगम करते हुए मुक्ति पथ 
पर श्रग्रसर हो, यही मेरी कामना है। ग 


सब्जी मण्डी, दिल्‍ली २४-३-१६५१ 


जैन पिद्धान्तों में सामाजिकता 


यह भगवान महावीर की प्रार्थना है। भगवान महावीर का जन्म ढाई 
हजार वर्ष पहले उस समय हुप्ना था जब चारो श्रोर घोर हिसामय विक्ृतियाँ 
छाई हुई थी । पुरोहितो ने धर्म पर ठेका जमा लिया था तथा ईश्वर श्रोर 
मनुष्य के वीच सम्बन्ध कराने के वे ठेकेदार वन गये थे । वर्ण-व्यवस्था के 
नाम पर समाज में फूट, कलह तथा पारस्परिक विद्वेप की भावनाएं प्रवल 
रुप धारण की हुई थी। छुप्राछूत के भूठे कगडे पूरी मात्रा मे चल रहे थे 
और ऊँच-नीच का भेद कट श्ौर वीभत्स हो रहा था । धमं के नाम पर यनो 
मे घोडे श्र मनुष्यो तक की बलि दो जाती थी भ्रौर उसे हिसा नही कहा 
जाता था। इस तरह प्रमानवीय लीला के उस वातावरण में भगवान 
महावीर ने जन्म लिया घा। 
श्रौर जहा ज्यादा विक्ृति फेल रही हो, महापुस्पत्व भी उसी मे प्रकट 
होता है कि भ्रन्धकार में प्रकाश की ज्योति जगाई जाय । फिर महावीर तो 
युग पुएप थे। उन्होंने समाज मे नई समानता की भावना का विकास किया। 
यद्यपि उन्होने जिस जेन घासन को प्रदीप्त किया, उसका मुख्य मार्ग निवृत्ति 
मार्ग है श्र्यात्‌ सासारिक प्रपचों से जितनी मात्रा से निवृत्त हुआ जा सके, 
शोवर प्रात्मा को मुक्ति मार्य की शोर श्रागे बढाया जाय। प्रत्यक्ष लक्ष्य 
साफ था लेकिन निवृत्ति की भावना हां ससार के प्राणियों मे क्तव पैदा होगी, 
मी अप मल दस लक 
+ नव हृदयो मे से काटा व 
एक नये धास्थावान्‌ वातावरण का सर्जन किया। 
यह निश्चय है कि सारिक के एक 5 
दादावरण की हज नही होगी तिल, 86 
रुमाव व सम्यक्‌ नही बनेगी तो निर्वा का आकर हज 
हु नवृत्ति के मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति भ 
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साधारण रूप से पैदा नहीं हो सकेगी । इसलिए समाज मे समान और 
सम्यक्‌ वातावरण पैदा हो तथा सामाजिकता की भावना का प्रमार हो, 
यह निवृत्ति के प्रत्यक्ष लक्ष्य का परोक्ष साधन माना गया । क्योकि यह ससार 
में प्रवृत्ति कराने की बात नही थी वरना सामाजिक सुधार द्वारा निवृत्ति के 
लक्ष्प को मस्तिष्को मे स्पष्ट कराने का श्रथक प्रयास था। 

यही कारण है कि उस श्रमानवीय युग में श्री महावीर ने जो समान 
मानवता का श्रलख जगाया शभ्रौर नया जागरण पैदा किया वही महावीर का 
प्रमुख महावीरत्व है । 

मैं श्रमी श्रापको विस्तार से बताऊंगा कि महावीर के सिद्धान्तों में: 
किप्त तरह समानता का भ्रनुभाव कूट-कूटकर भरा है भौर ऐसा लगता है 
कि इस तरह एक लक्ष्य के लिए महावीर ने चतुमु खी प्रयास किये । 
एक दुष्टि से उन्होने यह सिद्ध किया कि सारे प्राणी एक समान हैं, एक 
समान शवित के धारक हैं प्रोर समान सम्मान के श्रधिकारी हैं और इसी 
घारणा को कार्यरूप मे परिणत करने के लिए उन्होने न सिर्फ तत्कालीन 
समाज में ही एक क्ान्ति की, बल्कि क्रान्ति की बलवती ध्वनि को युगनयु'ं 
के लिए गूंजायमान कर गये । जेन सिद्धान्तों मे सामाजिकता की प्रभावशाली 
प्रेरणा भरी होने की यही मुख्य पृष्ठ-भूमिका है । 

सवसे पहले जन पिद्धान्तो मे श्राध्यात्मिक दृष्टि से यह बताया गया 
है कि निश्चय नय से सभी प्रात्माएँ समान हैं । सभो अपना समान सर्वच्चि 
विकास साध सकती हैं और सभी श्रात्माश्रों मे श्रनन्त शक्ति विद्यमान हैं ! 
श्रनन्त भात्माएँ हैं उन सब का एक ही लक्षण है श्रोर जो भेद दृष्टि है वह 
सिर्फ कर्मों के कारण ही है | ये कर्म भी इन्ही ग्रात्माओं की उपज होते हैं । 
श्रात्माएँ ही स्वयं कर्म करती हैं श्रोर उनका फल मभोगती हैं, इस व्यापार में 
वे किसी भी अन्य शक्ति द्वारा प्रतिव॒न्बित नहीं होती। जैन मान्यता ने 
ईइवर को सृष्टि का कर्त्ता इसीलिए नही माना है कि यह सिद्धान्त श्रात्मात्रो 
में भेद करता है श्रौर ईश्वरत्व को प्रात्मा के सर्वोच्च विकास से श्रलग मानतः 
है जो समानता की दृष्टि से स्वया अनुचित व श्रग्राह्म है। प्राणीमात्र कहें 


ः तप 


जैद सिद्धान्तो में सामाजिक्ता श्शर 


हमारे यहाँ विकास की दृष्टि से पाँच भागों मे बाँटा गया है, एकेन्द्रिय से 
पचेन्द्रिय तक घ्लौर मनुष्य पचेन्द्रियो मे श्रंप्ठ प्राणी हैं। इस मूल भाध्या- 
त्मिक घारणा को पुष्द करते हैं जनों के श्रहिसा झौर अनेकान्तवाद फे 
सिद्धान्त जो प्राचार श्रौर विचार की दृष्टि से मनुप्य में एकता भ्ौर समता 
पंदा करता है । 
जब निद्धान्तो के मूल मे ही मानव समानता का लक्ष्य सामने रखा 
गया तो वह साफ था कि उसक्ना सुप्रभाव समाज की हर दिशा में पडता | 
इसलिए ज॑नधमं ने कृत्रिम वर्ण व जाति भेद की सर्वधा तिरस्कृत किया भ्रौर 
विचार फैलाया 'क्षि मनुष्य की समानता के प्रागे ये सब परम्पराएँ 
प्राघातकारी श्लौर विध्नकारी हैं । जैनवर्म जाति या वर्ण के प्रचलित पभ्राधारों 
में धिष्वास नही करता । कोई भी व्यक्ति द॒र्ता-ए वडा या छोटा नही है कि 
दह्‌ प्रमुक वर्ग या जाति मे पैदा हुप्रा है। 
दर्णवाद को गम्मीर चुनौती देते हुए महावीर ने उद्घोष किया कि 
वर्ण से कोई क्षत्रिय, प्राह्मण, वैश्य या दर माना भी जाय तो उसका प्राघार 
सके हारा दिये जाने वाले कर्म ही होगे । यदि कोई वर्ण से ब्राह्मण है प्ौर 
कर्म ण॒द्र वे करता है तो जन सिद्धान्त उसे ब्राह्मण मानने को तेयार नहीं 
दह छाद्र वी ही श्र णी मे गिना जायगा | एसी तरह जाति या कुलो की ऊँच 
नीचता भी मनृष्यो दे ऊंच-नीचता नहीं हो सकती । महावीर ने प्ले तौर 
पर वर्ण, जाति झौर कुलो के भेद-भावों के घाघार पर खडे हुए समाज को 
हलवारा प्रोर उसे सर्च समानता का नवीन पापार प्रदान किया । 
उन्होंने वहा कि पर्म किसी दा तिरस्कार करना नहीं सिखाता, भेद 
भाव वी सीटियाी रही गढता । बात्माएं सद एक है, मनृप्य एक हैं तो उनमें 
कर्म हे प्रयाग भेदभाव कोन सा ? ज्यक्तिपॉतिया कि छमग्माछन, ये सक 
पमानुपिक भेद भाव है। सभी मनुयों के एक सी इन्द्रियां हैं, विवेक और 
शनुभव वी दूटि है, हो सकता है कि वातावरण 


वे प्रनुमार इन शक्तियों 
वे दि्ञास में प्रन्चर हो, फिल्‍दु उनकी मूच स्थिति मे 
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तो पूजनीय भ्रोर प्रधान का पात्र हो जायगा श्रौर दूसरा जन्म लेने मात्र से 
-ही नीच, भ्रधर्म श्ौर श्रनादर का भाजन हो जायगा । 

सच पूछा जाय तो यह ॒ परम्परा बनाई धर्म के उन ठेकेदारों ने जो 
'धर्मे को भ्रपनी पैतृक सम्पत्ति समझने लगेथे। ब्राह्मणों का उच्च वर्ग 
“इसलिए माना गया कि वे साघनारत होकर ज्ञान का पठन-पाठन करते किस्तु 
वे तो श्राचरण के घरातल को छोडकर वर्ण के श्राधार पर ही श्रपने-आरपको 
बडा समभने लगे। इसी प्रकार क्षत्रियो व वेश्यो का भी समाज रक्षा व 
पालन का जो कत्तंव्य था, वह भी कमजोर हो गया । श्रब इन तीनी वर्गो 
के दंभ का सारा बोफ गिर पडा शूद्रो पर, जिनके कत्तंत्य तो तीनो बर्णों की 
हर प्रकार की सेवा के थे मगर अधिकार कुछ नही और श्राग्चयं तो इस 
बात का कि धर्म के क्षेत्र मे भी वे मिरीह बना दिये गये । घरमस्थान में 
जाने का उनको श्रधिकार नही, धरमंप्रथ पढने के वे योग्य नही शभ्ौर घमम- 
गुरुप्रो का उपदेश भी वे नहीं सुन सकते । एक तरह से सामाजिक अन्याय 
की ह॒द हो गई थी श्रौर यह हद इतनी नफरत-भरी थी कि चाँडाल भ्रौर 
मेहतर वगरा को छुत्रा नही जा सकता । छूने से उच्च वर्णों का धर्म भ्रष्ट 
हो जाता । एक मनुष्य पशु को छूता था लेकिन श्रपने जैसे ही मनुष्य को 
छूना पाप था । 

श्रौर श्राज भी वही घृरिणत परम्परा चल रही है, छूम्राछूत की बीमारी 
गांधीजी के सत्प्रयासो के बाद भी घर करे बंठी हुई है । श्रग्नेजी फेशन मे पड़े 
लोग कुत्तो को गोद में लेकर वेठेंगे, मगर हरिजन को नही छुएंगे । मनुष्यता 
का इससे भ्रधिक पतन क्या हो सकता है कि मनुष्य मनुष्य का इतना वीभत्स 
झनादर करे ? शौर जत्र भ्राप यह सोचेंगे कि हरिजन का ऐसा प्रनादर क्यो 
होता चला श्रा रहा है तो मेरा विचार है कि लज्जा से सिर भुक जायगा । 
इसीलिए तो उनका भ्रनादर है कि वे श्राप लोगो का मैला श्रपने सिर पर 
-उठाकर ले जाते हैं, जबकि सेवा का इससे वडा उदार क्या काम हो सकता 
है। माता होती है, बड़ी खुशी से भ्रपने बालक की विष्टा साफ करती है, 
-क्या श्राप उससे घृणा करोगे ? उसकी ममता पूजी जाती हैं तो फिर हरि- 
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जन के साथ ऐसा प्रस्याय व्यो कि छुम्माछून की प्रथा चलाई जाय ? इसी 
छुप्नाछूत ने हरिजनों के सस्कारो को गिन्तया हैं झ्रौर उनके जीवन में श्राच- 
रण की विक्ृतियाँ पेदा को है। झ्लाज जत्र उन्हे समाज में समान दर्जा मिलने 
लगेगा तो रचयमेव उनके जीवन मे भी विकास होने लगेगा । 

तो महावीर ने इस छुप्राछूत को भी बुनिवाद से हिलाया था। धर्म 
वा प्यचरश जो भी करेगा, वह ऊंचा चढेगा। उसमे कोई भेदभाव नही कि 
चाधटाल, प्लावक या साधु धर्म का श्राचरण न कर सके। जेन धर्म मे यो त्तो 
धाई हरिजन वा चाड्ाल हुए होगे किन्तु चाडाल मुनि हरिकेशी बडे प्रतापी 
हुए है यद्यपि हरिकेणी प्रत्येक बुद्ध थे, वे स्वय प्रतिबोध पाये । स्वयं ही 
दीक्षित हुए । शोर गएा व गुद किसी की भी सहायता न लेते हुए साधना 
फेत्र म भ्रागे बढे व चरम विकास कर मोक्षगामी हुए । प्रत उनकी वह 
प्रब्म्षा हमारे लिए प्रादर्श उपस्थित कच्ती है। 

जैन घर्म ने जाति, वर्ण व वुल के भेदभावों की जयह मानव समता 
ही नही बल्कि प्राणी मात की समता की रघापना की शौर गुण पूजा तथा 
ध्राचरण यो महत्ता प्रदान की । इस तथ्य का परिणाम यह हुझा कि प्रत्येक 
सनुप्य प्रपने शान शोर श्राथरण दग विद्ाम करवे धपने जोवन मे प्रगत्ति 
लान का प्रयास बारे पीर जो एन भेशियों मे ऊपर चटता जायगा वही पपने 
गुण को हृप्टि से ऊंचा होता जायगा । यह पारणा है जिसमे हर प्राणी में 
विवास दंग एव उत्साह जागता है घोर होन मान्यता पैदा नही होती । समाज 
में झ्राध्यात्मिक द व्यवहारिद्र समता पंदा करने बा महावीर वा यह धनु- 
पग उपदेश या । 

प्रषों धौर स्थियो की दिवार क्षमता मे भी ऊँन घमम कोई भेद नहीं 
बन्ता घयोदि भात्म-विद्ास में लेगिक भेद छी भी कोई दाधा नहों होती । 
समाएर की दृष्टि से भी हमारे यहां दोनो मे भेद नहीं होही वयोवि समादर 
बे) दुनियाद हमारे यह साधना चौर गुस्यो पर हैं। धाप एुस्प होते हुए भी 
साध्वियो बनी ८न्ददा बरते ही है, शपोंकि स्त्री होदे £ए भी साधना शोर 
शुणो मे दे श्यप क्ादको से ऊँची होती है। बास्तद में देखा जाय तो जैन- 
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सिद्धान्त मनुष्यो के वीच किसी भी प्रकार के भेदमावों को मान्यता नही 
देते श्रोर यही जैन घम्म की सर्वोत्कष्ट विशेषता है कि वह मानवता का 
कितना बड़ा सरक्षक व उनन्‍नायक है ? 

इस गुणपूजा मे जैन धर्म बाह्यठडम्बर को मुख्य नही मानता, मुख्य 
है व्यक्ति का जीवन स्तर भ्रौर उसमें प्राप्त किया हुआ श्रात्मा का विकास 
महावीर के समवशरण में मगध के महाराजा श्रेरिक शौर सकड़ाल कुम्हार 
का स्थान समान था क्योकि वह समानता उनके धाह्माडम्बर पर भ्राघारित 

' नहीं थी । वह समानता उनके आन्तरिक विकास की स्थिति को जताती थी । 
घनिक व ग़रीव का भी कोई श्रन्तर नही था। श्रात्म-साधना श्रानन्द श्रावक 
ने भी की, जो कोटि-कोटि सम्पत्ति का स्वामी था भौर उसी श्रेणी की श्रात्म- 

: साधना पूरिया श्रावक ने भी की जिसके घर मे एक समय का पूरा भ्रन्न 
भी नही था, किन्तु बारह उच्च श्रावकी की पात में दोनो के सम्माननीय 

' स्थान मे कोई धन्तर नही था । 

। श्राज भी श्राप लोग देखते हैं कि समाज मे धनिक और गरीब की 
स्थिति में बड़ी विषमता पाई जाती है । प्रतिष्ठा श्र सामाजिक सम्मान का 
प्रतीक घन श्रघिक बन गया है भोर गुणो का स्थान कम महत्त्वपूर्ण हो गया 
है, यह स्थिति जैन सिद्धान्तो की दृष्टि से उचित नही मानी जा सकती । इस 

। विषमता पर श्राघात करने के लिए ही जैन दर्शन का अ्रपरिग्रहवाद महावीर 

' ने सम्मुख रखा | समाज में यदि श्रावक घन सम्पत्ति व उपभोग-परिभोग की 
समस्त सामग्रियों के उपयोग की मर्यादा बाँध लें श्रौर उसमे भ्रपने ममत्व को 
कम करते जावें, स्वामित्व को छोडते जावें तो ज़रूरी है कि समाज की 

। सम्पत्ति का भ्रधिक-से-प्रधिक हाथो मे विकेन्द्रीकरण होता जायगा भ्रौर 

। समाज में जब दु.ख भौर विषमता घटेगी तो यह कल्पना श्रासानी से की 

«» जा सकती है कि उस समय समाज में रही हुई भ्रसमानता व श्रनीति भी 
। घटेगी। इसीलिए श्रपरिग्रहवाद का सामाजिक पहलू यह है कि वह परिग्रह 
» के दंभ को हटाकर सामाजिक समानता का मार्ग प्रशत्त करता है 

*' । इसके साथ ही शक्रावक व साधु धर्म मे जिस प्रकार हिंसा का निषेध 
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किया गया है, घह समाज में एक एदार संस्कृति का प्रशारक है व प्रतिशोष 
की भावनाप्रों का शमन करता है। जैन धरम श्रहिसा प्रधान है लेकिन हिंसा 
श्र प्रन्याय में टक्कर हो जाय तो प्न्याय को सहन करना गलत माना गया 
है । श्रावक चेहा महाराजा का दुृष्टान्त श्राप जानते है कि न्याय की रक्षा के 
लिए उन्होने भयकर युद्ध किया किन्तु फिर भी वे भपने श्रावकत्व से स्खलित 
नहीं समभे गये । समाज में समानता तभी फंलेगी जब न्याय घुद्धि बनी रहेगी, 
बनना प्रगर भ्रन्याय करने पर ही शक्तिघारी मनुष्य तुल जायेंगे तो वे समा- 
नता की रक्षा भी कतई नही करेगे । 

घम तन्ह जैन सिद्धान्तो की जो गति है वह निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति 
की टै, प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति की नही । निवृत्ति का प्रसार उसी समाज में 
गे सकेगा जिसमे गुणों श्रौर प्राचरण की पूजा होती होगी । किन्तु जब तक 
ऐसा रवरघध समाज बनेगा वहो तो यह भी सम्भव नही हो सकता कि निवत्ति 
का व्यापवा प्रसार हो सके । जे कम्मे सूरा, ते धम्मे तूरा' हमारे यहाँ कहा 
यया है कि शूस्ता पहले पंदा होनी चाहिए श्रीर वह जब कर्म मे पेंदा होगी 
तो घर्म मे भी पंदा होगी। धर्म का धाचरण तभी छुद्ध बन सकेगा जब 
समाज का व्यवहार शुद्ध टरोगा प्लोर समानता के जो स्प्रोत जैन सिद्धान्तों के 
धनुमार मैने ऊपर बताये है, वे ही सशवत सापन हूँ जिनके श्राघार पर 
समाज के व्यवट्टार वा खुद्धि करण किया ता सकता है । 

भारत देश बहने को तो पर्म प्रधान है पर द्ाज दिया किघर को है, 
यह समभने की बडी भावश्यकता है। वया बोई भी ब्रत दिसी का तिरस्वार 
दारना सिखाता है ? एसदवा यही उत्तर है दि, नही । प्रहिसा व्रत वा प्रध्य- 
यन किया जाय तो रपप्ट होगा कि किसी का मन, दचन या काया दिसी से 
भी तिरस्कार बरना हिसा हैं, गृण घोर दिज्ञास वी दृष्टि को छोडफर 
इशणित दृष्टि से टूघाएून के शूछे नेद तथा घन के श्रोछे भेद से ऊँच-नीच 
वा व्यवटार बरना भी हिंहा हैं। धहिनदा बहताने दाले जैन द्ग्बुश्ो को 
सोचने की जरारत है कि दे कीडो घोर मक्कोडो को क्लामणा उपजाने # 
ठो पाप समभते ह लेकिन पदेन्द्रिय मन॒प्यो दी भयगर क्लामगा उपडाने 


की 
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प्रौर उनका तिरस्कार करने में क्यों कोई भी जघन्य कार्य नही समभते 
उसगे महायाप नही मानते ? किसी काल मे भ्रहकार की भावना ने जाति 
वर्ण व कुलगन भेदभावों को जन्म दिया तथा प्राज अथंगत भेदभाव जटिल 
बनते जा रहे हैं विल्तु इन सब भेदभावों मे प्राय: सत्याश कुछ भी नही हैं 
यह जन सिद्धान्तो की दृढ़ घारणा है, क्योकि ये सब भेदभाव प्रहकार को 
पुष्ट करते हैं जो समानता का विरोधी है। “माणेण प्रहमागई उत्तर - 
ध्ययन सुत्न मे कहा है कि मान से प्रात्मा प्रधम गति को पहुँचती है भ्रौर जब 
मानव श्रधमाई की शोर बढता है तो वह सत्य को नही समझ पाता । 

भगवान महावीर ने प्राणीमात्र की एकता, समानता और आझ्रात्म- 
सम्मान श्रोर निर्वाह का आादश प्रस्तुत किया । उनका ढाई हजार वर्ष पहले 
कहा गया यह वाक्य श्राज भी एक नवीन प्रकाश प्रदान कर रहा है कि-- 

“अ्रप्पसमं॑ मन्येच्छधिकाय॑ ४! 

छहो काया के समस्त जीवो को प्रपनी ही प्रात्मा के समान समझो | 
कितना विशाल श्रौर उदार सिद्धान्त है यह ? पर ग्राज उन वीर प्रभु के 
उपासको का ही मुख किघर है ? यह सोचें कि आ्ात्मवत्‌ व्यवहार से भापकी 
कितनी दूरी है ? 

श्राज जैनधर्म के पुनीत सिद्धान्तों की माँग है कि उन पर शझाचरण 
किया जाय वरना शभनाचरित सिद्धान्तोे का कोई महत्त्व नही रह जाता भ्रौर 
उनके भ्राचरण का प्रर्थ होगा कि श्राप समानता के श्रनुभाव को हृदय मे 
जमा लें श्रौर समाज के विभिन्‍न क्षेत्रों में उसका व्यवहारिक प्रयोग करें। 
जब यह तैयारी श्राय लोगो की हो जायगी तो मानव के बीच रहे हुए भ्रगुण 
कृत किसी भी प्रकार के अन्तर को श्राप सहन न कर सकेंगे चाहे बह 
श्रस्तर जाति का वर्णों के भेद पर खडा हो या कि श्राथिक विपम के कगार 
पर भ्ौर तभी धमं का भी स्वस्थ श्राचरण प्रारम्म होगा। मानव के मानदो- 
चित सम्यक्‌ कत्तेव्यों का पुज ही तो धर्म है जो समाज में बन्धुता भर समता 
की धारा बहते हुए ध्ात्म-विकास की दिशा में पराक्रमद्ाली बनाता है । 

जैन-सिद्धान्तो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समाज प्रोर 
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व्यक्ति दोनो किनारो को छूते हैं भोर समाज की स्वस्थ रीति-नीति पर 
व्यक्षित के विकास का एवं व्यक्ति की तेजस्विता पर समाज के उत्पान का 
मार्ग प्रणस्त करते हैं। दोनो के प्रन्योन्याश्रित सम्बन्धो से दोनो का विकास 
साधना चाहते हैं ताकि मनुष्य का निवृत्तिवाद न सिफ श्रात्म-कल्याण के लिए 
ही भावष्यक बने बल्कि वह मनुष्य की विकसित होती हुई सामाजिकता के 
लिए भी पभावण्यक हो । सजग सामाजिकता श्रात्म-कल्याण की ज्योति जगाए 
यही जन-सिद्धान्तो का सन्देश है । 
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